



20022 280 









420 


2३0: 
नम 


का 22057 2 
ऊ पल्‍ल्‍्नोँ ३० है. 


20 पट मं धन 
दे 


पल 
श्ड 






7 +आ ९०4, 








(2५8, 





.) (पी /$लेखक और प्रकाशक, है 








50 ०7 कि 
रा अप ४४४ 5 
६४ | पा श दामोदर खालनद्धकूएई, , 2... 
वि 
> आशा पैदल; ओंध (जि० सातारा) हे 
3 च०२३/ १ « २१ ४. क+है+ 7 
+- #, है, 





३ कह ६ ६४.4२ ५ चिन 2. 





है । ४ 
क प्रो ् श्ू 
2 कह है द्विलोगवाद ३४०४- +, [- 
«७ 


है 
न्दा ते ० ६. 
बिक आर न जिन 0 जल्‍मकाम्जयओ.. 7 


4 
जब 
ब्र्व् 
दा 
5४ 
$ 
न्य्थ 
थे 
कि 
5 
प्‌ 
नर 





०, है “७ के 

7228 कर कक 5 $ ऊ 

| हक ... 4०, £ 2 5 हक $, कि हैं दी, 

अर ली ५ है. पु 038 

हर हो जय एफ फएड ह २. ४7६ छु ्3 ७, गर 

टी 5 बाज 5 हक पल] ू हु जा, पे 

अर अमन मय पट ग 

४ यसी 7 8 है हक & रच 

क। < मल है 2] हद पके पर रा | ५ दर अं टछई ह्ह् 

पा हे 30 2 मो 55 ९ 65 4८ 

2 2872 0 757% 2 % 72 पलक इमट 

ह है २ लक 

772 व पा 40 27220 ३ कप जा कि य भू 

रियो के ६23 ३० हर कह य 2: के 2 के 250 25 मदर हा 


72 2/2223 44200, # 22% ८200 (42 कक #002#/5% 8280 / 24% 770] 


[ ४ 
हि दर प्र ब्र्न नस न | 
है [दि (छू पे च्य ः 
है! “0-35... हि 
हैं. _ मासिक पत्र | वार्षिक सूल्य डाकव्यय समेत ३॥)रुहै। 


' वैदिक : तत्व ज्ञानका "विचार और प्रचार करनेवाल 

(यह एक ही मासिक पत्न है । | 

॥& (१) “चैदिक धर्म” पढ़नेसे आपका 'उत्साह बढ़ेगा, .« 

, कम. आपकी उदासीनता दूर होगी और आप परम 
पुरुषार्थी बनेंगे । ह 

(२) शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक उन्नति 

फरनेके वेदिक भागे आपको ज्ञात हो सकते हैं। 


(३) “चैदिक धर्म” पूर्ण उत्ताहमय धर्म है। भयमी- ४ 


हि 
4. कह ही 
्््ा 


|) 
जफ्छड 


४१८: गे 2 


(] .. तोंको अभय देना, निर्वेडोंको सबछ करना, , 
है | अपवित्रोंको पविन्न बनाना, तातपये मुक्ति, खत्त- ५५ 
पं श्रता, आलंद और यशका सागे बताना इसका »£ 
(कर उद्देश है है, 
(४) कठिन समयमें “वैदिक धर्म का एकएक वाक्य 
जद आपको सत्मधर्मके अकाश द्वारा आधार दे सकता ४ 
रद है और आपके मनरी शांति सिर रख सकता है । है 
/ (५) “बैदिक धर्म” आत्माका विकास करना चाहता है। «, 
>>. आप शीघ्र आहक घन जाइए और ऊपने मिश्नोंकों 
आहक बनानेकी प्रेरणा दीजिए । रूप 


मंत्री--खाध्याय-मंडल, आऑंध ( नि. सावारा, ) : 


कस एस- 7 ६: का कर: ० ।० फट (+ 
१४४४५ ४९:: ७७७४७७७७४ ७४७४४७७७७॥५७३४७४७आंधाां:: ४ ४ 200०० 


कक ५ 


मैप. 


योग-साधन-माला, अंश 





(संध्याके अनुष्ठानकी रीतिके समेत 


*ौज+-3«++२९७-४० ८६ समन 
छेखक और प्रकाशक 
श्रीपाद दसोदर सातवछेकर 


स्वाध्याय-मंडर, आध (जि० सातारा ). 





ट्ितीचवार २००० 
विक्रम संचत १९७८, शालिवाहन दक १८४१, 
ईसवी सन ६९२१. 


अकाशक---श्रीपाद' दामोदर सातवकेकर, ( ख्ाध्याय मडलके लिये ) 
(आँघ, जि० सातारा ) 
मुद्रक--रामचंद्र येछ्ठ शेटगे, “विर्णयसागर” छापखाना, 
२३, कोलमाट गह्ली, मुंबई. 


को पल्आा 8 


क्व्व 

भेरे कई मित्रोंनें सुझे संध्या पु. है विषय एक पुस्तक लिखने की 
कईवचार प्रेरणा की । कइयोंने यहां तक मुझे बाघित किया और कहा कि 
दूसरा कोई कार्य न करते हुए तुम इसी कार्यको सबसे पहिले करो । 
परंतु जब में संध्या के विएय सें पुस्तक लिखने बेठता था, तब एक 
भ्रकारकी भीति उत्पन्न होती थी । और मनमें दो अ्रश्ष खडे हो' जाते थे, 
६१) क्या तुम यह नहीं जानते, कि आत्मिक अनुभव प्राप्त करने के 
पूर्वे संध्या के घिपयपर पुखक लिखना दूसरों को भ्रममें डालना है? और 
(२) जब तक संध्या के सब मंत्रों का परिज्ञान तुम्हें नहीं है, तब तक 
तुम संध्यापर धुस्तक किस प्रकार लिखोगे 

थे दोनों प्रश्न सच मुच बहुत विचार करने योग्य हैं, ओर इन ग्श्नोंके 
कारण ही रंध्या के विपयपर पुस्तक लिखना इतने दिनों या सालों तक 
चैसा ही पढा रहा था। संध्या का विषय योग के अंतर्गत है, और योग 
का विपय केवल तर्कसेही विदित होनेवाला नहीं हे, इस लिये योग की 
विशेष भूमिकाओंका अनुभव छेनेके पश्चात्‌ ही इस विपयपर लिखना और 
चोलरूना योग्य है । योग के विपयसें अलुभवके विना जिन्होंने पुस्तकें लिखीं 
हैं, सब की सब अम उत्पन्न करनेवालीं हो गईं हैं । इस किये संध्या के 
विपयसे ऐसी और घुस्तक 'लिख कर अम का अचार करने की क्या जाव- 
इयकता हे? ऐसा विचार मेरे सनसें चारंवार जा जाता था। 


ओर इस डर के मारे पुस्तक लिखना अर्सभव हो जाता था। बहुत 
दिनों के पश्चात्‌ एक दिन मेरे एक साननीय मित्र आगये और कहने छूगे 
कि, यदि पूर्ण भामाणिक पुस्तक नहीं 'लिखा जा सकता, तो न सही, जो 
कुछ इस संसयके विचार हैं, उनको ही एकत्र करके संग्ृहित किया जाय, 
तो भी विचार, करनेवालोंकों कुछ छाभ,हो सकता है। इस मित्नने झुझे 
संसक्षाया, कि बहुतोंके अपूर्ण विचारों से ही पूर्णताकामार्मे विदित होना 
संभव है। दास्तव में ऐसा होना रंभव हो था न हो, परंतु यह बात 





है संध्योपासना । 


सच्ची है कि इस समयमे हम दूसरा कुछ कर नहीं सकते । चैठिक परंपरा 
इटनेके कारण मंत्रों के अर्थोक्ता ठीक पता इस समय छरूग नहीं सकता, 
तथा योगविद्या हुलेभ होने के कारण ध्यान योग के बातोंका पूर्ण अज्ु- 
भव प्राप्त होना अत्यंत कठिन है । इस अवस्थासे मिन्नमिन्न स्थान के अ- 
नेक विचारी छोकों के भहुभव और विचार मुद्वित होने से आपस के 
विचारों को-पुक दूसरेके विचार देखनेसे-एक अकार की नदीन दिशा 
लग सकती है। और कारछांतर से अनेकोंके थोड़े थोडे अनुभव मिऊकर 
एक पूर्ण अंथ वन सकता है । इस लिये इस पुसकसें अपना और समान 
शील मिन्रोंका जो जो अनुभव है उतनाही लिखा हे, ओर केवऊर तर्फकी 
बात बहुत करके नहीं लिखी है । इसका हेतु इतनाही है, कि जो पाठक 
इस विधिके अनुसार संध्या करेंगे उनको योग्य समयमें इस पुस्तकमें 
लिखा अनुभव अवश्य आ्राप्त हो जायगा । जो जजुभव पुकको हुआ है 
चह दूसरेको सी भ्यत्र करनेपर अवश्य आप्त हो सकता है । 

अंथोंके प्रमाण और युक्तिवाद स्थानस्थानपर दिये ही है, परठु थे उतने 
ही हैं कि जितना अनुभव हो गया है । मंत्रोंके अर्थंके विपयसें इतना 
लिखना आवश्यक है, कि 'मनसा परिकरमाके मंत्र” बहुत प्रयत्न करने 
पर भी जैसे खुलने चाहिए चैसे अब तक नहीं खुले हैं । अन्य मंत्रोंके 
विपयमे कोई विशेष संदेह नहीं रहा हे, परंतु 'मानसा परिक्रमा के 
मंत्र मेरे लिये प्रारंभ से इतने कठिन रहे हैं, कि विशेषत. उनहीं के का- 
रण संध्या पर पुस्तक लिखनेका कार्य इतनी देर वैसाही पडा रहा था। 
इस पुस्तक इन संत्रोंका विचार करने के लिये वहुतसे अमाण एकत्रित 
किये हैं, और जनेक कोष्टक बनाये हैं, परंतु अभीतक वह आंतरिक बात 
गुप्त दी रही है, कि जिससे समाधान हो सकता है । इस लिये पाठक 
उनका अधिक विचार करें और यदि कोई विशेष बात सूझे तो सुझे अ- 
बहय सूचित करें। ) 

« इन मंत्रोंका तथा इस अकारके कई अन्य मंत्रोका विज्ञान इमें इसलिये 
नहीं होता, कि हमारी वेदकी पढाई अपूर्ण है। यदि चारों वेदोकी आ- 
चोपांत पढाई हो जायगी, और मंत्नोंके पूर्वापर संबंधोंका निश्चित कान 
होगा, तो संत्रोंके अथे समझनेसें कोई कठिनाई नहीं होगी । यदि बहुतसे 


संध्याका अर्थ क्‍या है ९ ५ 


विद्वान चेदोंका स्वाध्याय नित्य करेंगे तो निश्चयसे वह दिन शीघ्रही आजा- 
यगा कि जिस दिनकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। अस्तु । अब उच 
प्रश्नोका विचार करूंगा कि जो प्रश्न संध्या के विंपयमें वारवचार पूछे जाते 
हैं:--- 

(१) संध्या का अर्थ क्‍या हैं? 

(सं ) उत्तम प्रकारसे ( ध्ये ) ध्यान करना सिंध्या? का ( रिशी९०- 
900, 9ल्‍९त४कमनणा, पणोग्राह ४०००६ ) तात्पर्य है। संध्या? श- 
ब्दुका दूसरा अर्थ ( ऐंग्रांणा ) सेल, संयोग, संबंध है ! उपासनाके 
समय परमेश्वर के साथ उपासक का संवबध जथवा सेल होता है, इस 
जाशयका अकाश यह दूसरा अर्थ कर रहा है। पश्चात्‌ दो पदार्थोंके संयोग 
संबंधके (लिए गोण दृत्तिसे यह शब्द अयुक्त होने रगया, ओर अंतर्से दिन 
ओऔर राजिके 'संधिसमय' के लिये. रूढ हो गया । इस से पता लग 
जायगा, कि वास्तव सें 'रूंध्या' का भाव मूलसें 'प्रात.कारू और साय- 
काल' नहीं है, परंतु सोण वृत्तिसे अब यह भाव उस शब्द्से लिया जाता 
है । इतनाही नहीं परंतु प्रात.कारू और सार्यकारू के साथ साथ 'संध्या! 
का अमेद्‌ संबंध जोढा गया है!!! और स्छतियोंमें सी सवेरे शामके समय 
संध्या न करनेवालेको दंड लिखा है । 

(२) क्‍या संधिसमय का संध्यासे कोई संबंध नहीं है? 

दिनरात्रीके संविसमयका संध्याके साथ थोडासा संबंध है, परंतु जैसा 
चताया जाता हे, उतना संबंध नहीं है । प्रात.कालका सूर्योद्यका समय, 
उथा साययकालूका सूथौस्वका समय निःसंवेह अत्यंत मनोहर होता है। 
नदीका सुरम्प प्रवाह, पहाडोंके धद्भुत दृश्य, पन्‍्य बक्षरतादिकोंके जान॑- 
दकारक प्रदेश, उद्यानों के रसणीय भाग आदि स्थानों सें सार्यकारू ओर 
आत्तःकालके रसणीय सूर्यकिरणोंसे ऐसे अद्भुत ओर विलक्षण इश्य बनते 
है, कि देखनेवालोके रसिक अँतःकरण उदात्त और गंसीर +दिचारोंसे परि- 
पूर्ण होकर, इस प्रकारके अद्भुतडीलाकोशल्य और, रचनाचाठ॒ये बनाने- 
वाले परसेवरके विलक्षण सामथ्ये के दिचारकी लहरियों से अफुछित हो 
जाते है। इस किये प्रात-काक और सार्यकारका संधिसमय संध्याके 


द् संध्योपासना । 


'लिये श्रेष्ठ माना गया है। तथा नदीका प्रवाह आदि स्थान भी जच्छे 
समझे गये है। 
परंतु 'संध्या' का अधिकार सब देशोंके संपूर्ण छोकोंके लिये है । इस 
भूमिके ऊपर ऐसे भी अदेश हैं कि जहां कई मास तक सूर्योदय और सू- 
याँसमें केवल एक धण्टेका ही अवकाश रहता है, कई भप्रदेशोमें तीन तीन 
मासतक सूर्यद्शन नहीं होता, कई अदेशोंमें बीस बीस घण्टोंतक रात्नी 
ही रहती है। ऐसे भदेशोंमे रहनेवाले छोकोंके लिये सूयोस्त और सूर्यो- 
दयका समय 'संध्याका समय” नहीं हो सकता । अथवा किसी उद्योग 
के कारण यदि हम उन अदेशोंमें चले गये, तो तीन महिनोकी रात्नीसें 
संध्या करनेके लिये संघि समय ही नहीं मिलेगा और इस कारण संध्या 
नहीं होगी । इससे स्पष्ट हे कि उक्त स्थृतियोके आदेश केवल अपने हिंदु- 
स्थानके लिये ही हैं । सार्वदेशिक नहीं है । 
वास्तवमें ऐसा है कि, निद्वाकी समाप्ति और जाग्रृतिके प्रारंभसे तथा 
जत्युतिकी समाधि और निद्वाके पूर्व संध्या करना चाहिए । मिद्ठा राजी 
है और जागृति दिन है । दोनोके संधिसमयमें इस प्रकार संध्योपासना 
हो सकती है । जागृतिका भारंभ और जाग्रतिकी समाप्तिका तात्परय सा- 
धारण रीतिसे समझना चाहिए, अर्थात्‌ जागनेके पश्चात्‌ शौच, झुख- 
मार्जन, खान आदि करके संध्योपासना करना चाहिए; तथा दिनके सब 
व्यवहारोंसे निश्वत्त होकर निद्वाके विश्रासके पूरे संध्योपासना करना चा- 
हिए । यह नियम सार्वदेशिक और सार्वकालिक हो सकता हे । स्छृतियोंके 
घचन अपने हिंदुस्थान देशके समयके लिये वहुत ही अच्छे है । इस 
लिये इस देशके लोक तथा इस अकारका द्निविभाग जहां दोया, चहाँके 
लोक इसी प्रकार संध्या करें । विशेषत- अ्रमातका समय ध्यान आदिके 
लिये बहुत ही अच्छा होता है । इस समयका एकान्त, शाति, प्रसल्ता, 
भादि गुणबाहुल्‍य इतना है, कि इस देशमें इस अभात और प्राप्त काले 
समयसे भिन्न कोई अन्य समय इसके बराबर नहीं हो सकता । इसी 
प्रकार थोडे रूपमे साय समय है | इस कारण स्थतिकारोंकी आज्ञा इस 
देशके व्यवहारके मनुसार चहुतही अच्छी है । इस लिये जद्दाँतक संभव 
हो वहां तक इस देशसे कोई मनुष्य संध्या करनेके छिये समयक्रा उ- 


दिनमें तीन चार उपासना | छः 


छंघन न करे । और समयके गु्णोंसे अवह्य छाभ उठावे । यह संध्या 
करनेचा्कोका अनुभव है कि प्रातःकाऊसे लिस अकार चित्तकी प्रसन्नता 
झीघ्र साध्य शोती है उस प्रकार जन्य समय नहीं हो सकती । इस कारण 
समयकी अनुकूलतासे अवश्य लाभ प्राप्त करना चाहिए ।॥ 
(३) संध्या दिनम कितनी घार करनी चाहिए ? 

दिनमें कितनी धार संध्या करना चाहिए यह एक यडा भारी भस्‍श्न है । 
कह छोक तीनवार संध्या करनेके पक्षमे है, और दूसरे, दोवार संध्या कर- 
नेके लिये अपनी संमति देते ह । तीन वार संध्या करनेवाले दो थार 
संध्या करनेके विरोधी नहीं हो सकते । संध्योपासना यह शुस कर्म हो. 
नेसे यदि किसी को फुसत होगी ओर वह भन्नपुरुष दो से अधिकवार 
संध्योपासना करने ऊगेया, तो उसको कोई शास्त्र प्रतिबंध नहीं कर स- 
कता ।॥ अच्छी प्रकार संध्योपासना करनेके लिये कमसे कम दो घंटेका 
समय छलूगता है । सबेरे शास चार घण्टेका समय व्यतीत करनेके पश्चात्‌ 
यदि कोई भद्गपुरप वीचका समय संध्योपासनाके लिये निकाल सकता 
है, ओर अधिक आनंद प्राप्त करता है, तो वेशक करे । परंतु यहाँ प्रश्न 
ऐसा है कि इस विपयसें चेद की संमनि क्या है? इस बिपयसे निश्न मंत्र 
देलिए--- 

दिनमे तीन चार उपासना 


मम त्वा रूर उदिति मम भध्यंदिने दिवः । 
मम प्रपित्वे अपिशवरे चसवा स्तोमासों अचृत्सत ॥ 
अर <।१॥२५९ 


है ( बसो ) सर्वे निवासक इंश्वर ! (सूर उदिते ) सूर्यका उदय होनेके 
समय ( सम स्तोमासः ) मेरे स्तोन्न ( त्वां ) तुमको (अबृत्सत ) प्राप्त 
करते है। ( दिव सरध्यंदिले ) दिनके सध्यदिनसें (मस ) सेरी म्ार्थना 
/ तेरे छिचे होती हे । ओर ( जपि-झचंरे ) सायकालके (पपित्वे » दिनके 
अँतके समयसे (मम ) मेरी -उपासना तेरे लिये होती है । जथीत्‌ में 
दिनमें त्तीन वार तेरी उपासना करता हं । तथा--- हि 


'्ध संध्योपासना | 


उतायात॑ संगवे प्रातरहो मध्यंदिन उद्ता सूर्यस्थ 
दिचा नक्तमवला शंतमेन नेदानीं पीत्तिरश्विना ततान॥ 
। ऋ., ७ ६।३ 
हे (अख्विनो ) अश्वि देवों! (डत अह्ृनः प्रातः ) निश्चसे दिनके 
प्रात-कारूसें ( सं-गवे ) गायका दोहन करनेके समय (जायात॑ ) आ- 
इए | ( उद्िता सूर्य ) सूर्य उदय होनेके बाद (सध्यंदिने ) मध्य 
दिनके समय आइए | तथा (दिवा नक्त ) दिच ओर राज्रीके संघिसमयमे 
( शं-तसेन अवसा” शांतियुक्त संरक्षणके साथ आइए । ( इदानीं ) इस 
समय (पीत्ति: न ततान ) संरक्षण सर्वन्न फैला नहीं है ॥ इस मंत्रमें अ- 
खिनीदेवोंकी उपासना दिनसें तीनवार कही है । “'अज्!” अथोव्‌ व्यापक 
देवताका नाम अश्विन्‌ है। घन ऋण, अथवा ख्रीघुरुष (7९०९४४२० 
शयर्पे [?०श्ञतए७ ) आदि इंद्र शक्तियोंसे युक्त होनेके कारण उस एक 
देवताका नाम 'अश्विनो! जथोत्‌ 'दो अश्विदेव” है जिसकी तीन चार 
उपासना उक्त मंत्रमें कही हे । तथा--- 
यद्य सूर उद्यति प्रियक्षत्रा ऋत दूध । 
यत्निन्न॒चि प्रदुधि विश्ववेद्सो यद्धा मध्यंदिने दिचः ॥ 
ऋ- 4॥२७१५९ 
हे ( प्रिय-क्षत्रा, ) क्षत्रियो! (सूर उद्यति ) सूर्यके उद॒यके समय 
अथोत्‌ ( प्बुधि 9) जागनेके समय (यत्‌) यदि जाप (विश्व-चेद्सः ) 
सर्चेज्ञानीके अथोत्‌ इंश्वरके (ऋतं) मंत्रकी (दूध ) धारणा करेंगे, ( यव्‌ 
निम्नुच्ि 9 यदि सूथके असके समय करेंगे, (यत्‌ वा ) और (दिवः मध्य 
दिने ) दिनके मध्यसें करेंगे, तो आप ( अब्य ) आाजसेही ऋतका धारण 
करनेवाले बन जांयमे ॥ इस मंत्रसें दिनसें तीन वार उपासना करनेका 
उछेख है तथा इसमें एक बात विशेष कही हे, कि उपासना 'प्रवुधि” 
अर्थात्‌ भ्रवोध समयसे करना चाहिए । निद्नाकी समाप्ति होकर जाग- 
नेका जो समय होता है वह 'प्रवोध/ समय कहलाता है। जाग्ृतिके 
समयक्की अपेक्षासे आरामके समयसे पूर्व एक वार संध्या करना चाहिए 
ऐसा खर्य अर्थ निष्पन्न होता है। इससे स्पष्ट हे कि चेदने सार्वदेशिक 
संध्याका समय सूचित किया है। तथा-- 


दिनमें तीन वार उपासना । ९ 


मेथां साय सेधां प्रा्मेधां मध्य दिने परि। 
सेधां सूयस्य रश्मिभिवैचसा वेशयामहे ॥ 
जअधर्व, ६॥१०८० 
'सा्यकारू, आातःकारू और दिनके मध्यमें सूयंके किरणोंके साथ तथा 
अपनी वाक्शक्तिके साथ सेघा नामक धारणावदी डुद्धिकों धारण करते 
हैं? । इस प्रकार तीव वार उपासना करनेका विचार चेदसें 'लिखा हे | 
तथा--- 


यद्य खूर उदिते यन्मध्य दिन आतुचि । 
चार्म धत्थ मनवे विश्ववेद्सो जुह्वानाय प्रचेतसे ॥ 
ऋ- ८२७२१ 
यदि आप सूर्यके उद्यके ससय, मध्यदिनके समय, तथा ( जातुचि ) 
सार्यकालके समय ( विश्ववेद्सः ) सर्वश्ञ इेश्वरका ( वास ) वंदनीय स्वोन्र 
( सनवे ) सननके लिये, ( मचेत्से ) चितनके लिये और ( जुष्हानाय ) 
स्वीकारके लिये ( धत्थ ) धारण करेंगे, तो आप (अच ) जआाजही आठ 
बनेंगे । तथा--- 
श्रद्धां प्रातहेवचामहे भ्रद्धां मध्य दिन परि। 
श्रद्धां सयेस्य निछ्ठाचि भ्रद्धे भद्धापयेह नः ॥ 
ऋ  १०१५१५ 
धप्रातःकारूमें, दो प्रहरके समय, तथा सूर्यफे अस्ू होनेके समय हम 
सव श्रद्धा देवीकी प्रार्थना करेंगे, कि हे श्रद्धादेदी! हम सबके अँदर 
अछा स्थापन करो ।? 
इस अरद्धा मंत्र! की तुलना पूर्वोक्त 'मेधां साथ! इस 'सेघामंत्र' के 
साथ कीजिए | तथा 'यद्द्य सूरए उदिते' इस संत्रकी पूर्वोक्त इसके स- 
इश् संत्रके साथ तुलुना कीजिए । इन मंत्नोंका भाव भायः समान हीहड़ि। 
कुछ थोडीसी चविशेषता है जो सन्नोंके शब्दोंका जिचार करनेसे पाठक खर्य॑ 
जान सकते हैं । इस प्रकार दि्नमें तीववार उपासना करनेके निपयसें 
चेदकी संमति है । भव दिनमें दो चार उपासनाका सछेख लिश्न मंत्रों सें 
देखिए--- 


१० संध्योपासना | 


दिनमें दो वार उपपसना। 


हवे त्वा सूर उदिते हवे मध्य दिने दिचः | 
ज्ञुषाण इन्द्र सप्तभिन आगहि ॥ 
ऋर- 4॥१३।१३ 
“हे (इन्द्र ) अभो! (त्वा) तेरी (सूर उदिते) सूर्योदयके समग्र 
(हवे ) भाथेना करता हूं। तथा (ठिवः मध्य दिने) दिनके मध्यमें 
( हवे ) आ्थेना करता हू । हमारे ( सप्तमि. ) सातों इंड्वियों द्वारा ( जु- 
पाणः ) सेवन किया हुआ त्‌ ( नः ) हमारे पास ( आगहि ) आओ ।” 
यद्यपि इस मंत्रसे केवछ दो वार उपासनाका उछेख है तथापि यह मंत्र 
तीन वारकी उपासनाका निषेध करनेचाला नहीं हे । यह बात रपष्ट हे 
क्योंकि केवछ भ्रकाशके समयकी उपासना इस भन्नमें वर्णित होनेके कारण 
केवल दो वारका उछेख इस मंत्रसें होना अत्यंत स्वाभाविक है । इसी 


प्रकारका निम्न मंत्र देखीए-- 

प्रातरदेवीमद्ति जोहवीमि मध्यंदिन उदि्ता सर्यस्य । 

राये मित्रावरुणा स्वेतात्तेढ़े तोकाय तनयाय शंयोः ॥ 

ऋ- ७६९३ 

“मैं (देवीं अ-दितिं ) खतत्नता देवीकी (आत* ) प्रातःकालसें (जो- 
हवीमि ) उपासना करता हू । तथा (सूर्य उद्िता ) सूर्योदयके पश्चात्‌ 
(सध्यं दिने ) मध्यदिनसें उपासना करता हूं । (सर्व-ताता ) सबकी 
उन्नतिके व्यापक कमसें, जिससे ( तोकाय तनयाय ) वालूबच्चोंको ( शं- 
यो ) आराम और आरोग्य आप्त होता है उस प्रकारके यज्षसें, (राये) 
ऐश्वयंकी वृद्धिके लिये मित्र और वरुणकी (इईके) स्तुति प्राथना और 
उपासना करता हूं । ४ 
. इस मंत्रमे 'अ-दिति” देवीकी दो वार उपासना अ्रतिदिन वर्णन की 
है । “दिति! का अर्थ 3070989, बघन, दासत्व, अतिवंध, खंडन हे । 
अथोव्‌, अ-दिति! का अर्थ 798प९००, खाधीनता, खातंत्य, बंधन 
रहित होना, दासभावसे दूर होना, अखंडनीयताका धारण करना इलादि 
है । वैयक्तिक खाधीनताका तथा साम्राजिक, सामूहिक अथवा साच- 


प्रतिदिन चार वार उपासना । ११ 


जनिक खातंत्यका विचार दिनसें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि खातंत्यके 
विचारसे, अधोत्‌ मुक्तिके मननसे ही, मनुष्यके अँद्र बंधन दूर करनेके 
भाव जाते हैं ओर येह्दी भाव मनुष्यत्वका घिकास करनेवाले हैं. । अस्तु । 
इस प्रकार दिनसें दो बार ध्यान करमेका उपदेश चेदसें है । परंतु सरण 
रहे की यह पूर्वोक्त तीन वारके उल्लेख का विरोधक नहीं हे | इसका हेतु 
पूर्व स्थलूमें दिया ही हे । अब चार वार उपासनाका उछेख देंखिए--- 


प्रतिदिन चार बार उपासना । 


समः साय नमः प्रातनेमो राच्या नमो दिवा। 
भवाय च शवौीय चोसाम्यामकरं नमः ॥ 
अथर्व, ११३॥१६ 


“( भवाय ) सबके उत्पादक और (शवोय ) दुःख विवारक हैश्वरके 
लिये सा्यकाऊ, प्रातः/कारू, रात्रिके समय तथा दिनके समय में नमन 
(अकरं ) करता हूं ।” अथोत्‌ ($) प्रात+-आतःकारके समय, (२) 
साय-सायंकालके समय, (३) दिवा-दिनके मध्यमें, तथा (४)» 
राज्या-रात्रिके समय, इस प्रकार अतिदिन चार वार सर्व जगन्नियंता 
परमेश्वरको' नमन करना चाहिए । 


“सायं, प्रात, दिवा, राज्या” ! ये चार शब्द चार विभागोंके वो- 
धक हैं । योगी जन जो विशेष प्रकारसे आात्मिक उन्नति चाहते है थे चार 
वार योगाभ्यास करते है। ये चार समय योगके पुस्तकोंसें सिद्ध है | 
विशेष पुरुष जो इसी योगाभ्यास जादिको करना चाहते हैं, उनके लिये 
अतिदिव चार वार अशभ्यासपूर्वक ध्यानघारणा करना योग्य है. । परंतु जो 
लौकिक व्यवहारसें पड़े है, ओर छौकिक व्यवहारका साधन करते हुए 
आत्मिक उन्नति धीरे धीरे करना चाहते है, उनके लिये अतिदिन तीन 
अथवा दो वार उपासना लिखी है। ऐसा इन संत्रोंका विचार करनेसे 
प्रतीत होता हे । है 

इन चेद संत्नोंसे स्पष्ट अतीत होता है, कि प्रतिदिन दो, तीन और चार 
बार उपासना करनेका उछेख वेदसें हे। 


५२ संध्योपासना | 


(१) धातःकाछ, (२) दोपहर, दिनका भध्य समय, (३) 
सार्यकारू ओर (४) राजिका समय; ये चार उपासनाके समय है 4 
दिन पुरुषार्थेका समय हे ओर राजी आराम और विश्रामका समय है। 
युरुपार्थ करनेका आरभ करनेके पूर्व इश्वरोपासना करके मन श्रश्नांत और 
डद्ाात्त बनाकर विविध पुरुपार्थ कनेका आरंभ करना उचित हे, स्‍प्रात-- 
कालसे दिनके मध्य तक अपना कार्यव्यवहार करनेके पश्चात्‌ थोड़े सम- 
यमें इेश्वर उपासना करनेसे जो उत्साह और आनंद प्राप्त होता है, उससे 
दिनके शेप समयसें अपना कार्यव्यापार करनेके 'लिये निःसंदेह भनकी 
योग्यता और कार्यक्षमत्ता अधिक होती हे । प्रातःकालकी संध्यासे दि्नके 
पुरुपार्थ छ॒ुद्ध रीतिसे करनेके लिये सनकी सयारी होती है, इसी प्रकार 
सायंकालकी संध्योपासनासे राज्ीका आराम और विश्राम प्राप्त करनेकी 
योग्यता उपासकके मनसें उत्पन्न होती है । इस लिये कमसे कम पात«- 
काल्‍ूमें और सा्यकालमें. अर्थात्‌ दिनमें दो वार अवश्य संध्योपासना करना 
चाहिए, ऐसी शासत्राश्ा ओर परिपाठी भी है । दोसे अधिकवार संध्योपा- 
सना करनेका कहीं भी निषेध नहीं हे ओर उक्त मन्नोंसें अधिक वार उपा- 
सनाकी स्पष्ट सूचना हैं । इस लिये प्रतिदिन दोवार आवश्यक और तीन 
अथवा चार चार ऐच्छिक संध्योपासना करना वेदालुकूल हे । 

यद्यपि मंत्रोंके आधारसे मैने पूर्वोक्त अजुमान किया है तथापि इस 
विपयसें अधिक खोज होनेकी आवश्यकता है। स्वाध्यायशीऊल पाठकोंको 
उचित है कि वे उस विपयका विचार निष्पक्षपात होकर वेढिक इृष्टिसे 
करें, और वेदमंत्रोंके आधारसे जो पद्धति स्पष्ट सिद्ध होती हे, उसको 
मानें क्‍यों कि वैडिक पद्धति ही सब मनुष्योंका सच्या हित करनेवाली हे । 
दुरामहसे धर्मका नाश होता हे और निष्पक्षपातपूर्वेक सुविचारके अजु- 
छानसे धर्मका परिपालन होनेके कारण सब भलजुष्योंकी उन्नति होती हे । 

(४) संध्या कहां करनी चाहिए? है 
संध्या करनेके लिये किसी विशेष स्थानाटिकी आवद्यकता हैं या 
जहीं ? यह आशय इस प्रश्षका है । इस विपयमे निम्न मंत्र देखिए---- 
.उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌। 
घिया विप्रो अजायत ॥ १०॥ पहु. २९3५ , 


संध्या कहां करनी चाहिये ? श्३ 


४ ( उपहेरे » पहाडोंकी भूमीपर, ओर नदियोके संगमपर बैठकर 
(वि-अः ) ज्ञानी लोक (थिया ) धारणायुक्त दुद्धिसि (अजायत) उन्नतिको 
आघ करते हैं ।” जथोद्‌ धारणाध्यान जादि करने के लिये पहाडोंके सुंदर 
स्थान, तथा नदियोंके सनोहर संगम बहुत लाभदायक होते हैं। ज्ञानी 
कछोक यहां बेठकर योगसाधन करते हुए आत्मिक उन्नतिको आप्त करते है। 

यह बात यहां सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है, कि पहाडोंके गंभीर 
चइदय और नदियोंके आरुहमदकारक स्थान चित्तकी एकाञता करनेके लिये 
बहुत सहायता कर सकते हैं। इन स्थानोंसें खमावतः विज्ञाकता, गंभी- 
- रता, और प्रसन्नता होनेके कारण सनकी एकाअता होनेसें वहुत सहायता 
होती है । 

सुंदर उद्यान, मनोहर तालाव, अदस्त ओर रमणीय वादिका आदि 
स्थानोंसे सी पूर्चोत्त प्रकार सुगमतासे सच उपासनासें छीन हो सकता 
है। परंतु सवेसाधारण सलुष्योंके लिये सदससर्वेद्‌र इस अकारके स्थान 
इंश्वरोपासना करनेके लिये प्राप्त होना बहुत कठिन है, इस छिये अपने 
घरसेही योग्य और पतिन्न स्थान संध्याहीके लिये बनाना आवश्यक है । 
जो कमरा खच्छ, पवित्र, सुंदर और रमणीय वनाया जा सकता हे, जो 
केवल संध्याके लिये ही रखा जा सकता है, जिस से विषयोपमोग आदि 
कृत्य किये नहीं जाते, जो शीतोष्णकालोंमें विशेष शीत और चविशेष उष्ण 
नहीं होता, जिससे चूहे आदिके बनाये बिल आदि नहीं हो सकते, इस 
अक्ारका कमरा केवल संध्योपासनाके लिये रखना चाहिए । 


४यादि अपने घरके चारों ओर वाग, उद्यान अथवा घुष्पवाटिका हो तो 
बहुत अच्छा हे । परिस्थितिके चशात्‌ न हो, तो नगरके बाहर कोई ऐसा 
रम्य स्थान हो, उसका उपयोग करना चाहिए. । इचके अभावसें अपने 
घरका कमरा संध्याके लिये सजाना चाहिए, क्योंकि जहाँ इच्छा हो बैठ- 
कर जिस किसी समयसें संध्याक्ते संन्न पढठनेसे संध्याका वास्तविक आनंद 
आधप्त नहीं हो सकता ॥ 


४अपने घरका केमरा यदि उत्तर दिद्याकी ओर होगा तो बहुत अच्छा 
है, क्यों कि घरका उत्तर दिशाका भाग गर्सीसें बहुत नहीं तपता। इस 


१४ संध्योपासना । 


” क्रमरेके लिये विशेषकर घूर्वे पश्चिमकी ओर अशस्त खिडकियां रहनीं चा- 
हिए, जिससे सूयोदय सूर्यास्तकी अमिनंदनीय शोभाका आनंद उपास- 
कको प्राप्त हो सके । यह कमरा अंदर ओर वाहरसे खच्छ, सुंदर और 
पवितन्न बनाना चाहिए । अँदरके कोने, जमीन, दीवार और छत निर्मेल 
रखनेका यत्र सदा करना चाहिए। बाहरसे भी किसी प्रकारका मलिनता 
युक्त वायु आठि' न आने पावे । अथोत्त्‌ म--मृन्र विसर्जन करनेके स्थान 
तथा दूसरे दुर्गंधके स्थान पास न हों । इस अकारका कमरा केवल संध्या- 
हीके लिये रखना चाहिए । भर्थात्‌ इस कमरेके अंदर ऐसे ही पदार्थ रखे 
जायें कि जिनका उपयोग परसेश्वरके भजनपूजन हीके कामसें होता है । 
इस कमरेकी दीचारोंकी सजावटके लिये चेदमंत्रोंक उत्तम वाक्य, तथा 
साधुसत्पुरुषोंके उपदेशवाक्य सुंद्र भक्षरोंमें लिख कर लगाने चाहिएु। 
जिस किसी दिशामे दृष्टि जावे उस स्थानसें उपदेशके ही वाक्य नजर 
आना चाहिए । इस कमरेके लिये चित्नोंकी सजावटकी भी बडी आवश्य- 
कता है । चित्रोंका सहत्व उपदेशके कामके लिये बहुत है; क्यों कि पढे 
लिखे आदमीही ग्रंथ पढ सकते हैं, परंतु चित्नोंको तो अनपढ मजुष्यसी 
समझ सकते हैं । 

पूर्व दिशाकी दीवार पर ऐसे चित्र रखने चाहिए कि जिनमें सूर्यका 
डद्य, छोटे उत्साही बालकोंकी फ्रीडा, प्रफुल्ित ब॒क्ष आदिके पचित्न हों, 
अथौत्‌ जो उत्साह, जागृति और उदयकी सूचना कर सकते हैं । यह इस 
लिये कि पूर्वदिशा जागृतिकी दिशा समझी जाती है । दक्षिण दिशा की 
दीवार पर श्रवीर क्षत्रिय आदिके चित्र हों, जो अपने दाक्षिण्यमय 
व्यवहारसे खत्युकी पर्वाह न करते हुए जनताकी उन्नतिके लिये अपने 
आपको समर्पण कर रहे हैं, झंत्युका चित्र इसी ओर रखना चाहिए, जि- 
समें आणिमान्नके श्ृत्युका स्पष्ट निदुशन किया गया हो । अपने पीछे झृत्यु 
लूगा है इस बातका स्मरण होवे, तथा परोपकारके कम करते हुए मरना 
चाहिए, यह भाव भनसें स्थापन हो 'सके; ऐसे चित्र यहां ऊयाना उचित 
है। पश्चिम दिशाकी ओर ऐसे चित्र छयाने चाहिए कि, जिनमें शांत स- 
झुद्द, पानीके रस्य नहर, नदी, तालाव आदिके दृश्य हॉँ,-धनधान्य, फ़ल- 
फूछकी समृद्धि आदि दिखाई. हो । उत्तर दिशाकी दीवार पर ऐसे चित्र 


संध्योपासनाका खान । श्प्‌ 


छूमाने चाहिए कि जिनमें भ्यलसे उन्नति भाप्त करनेका भाव स्पष्ट होता 
#, अधिक उच्च अवस्था पभाप्त फरनेके लिये सत्पुरुष जो जो प्रयत्न करते 
है, उनकी सूचना इन चित्रोंसे मिर सके । साधुसत्युरुप, जो आात्मिक 
अन्नतिमें निम्त रहते हैं, उनके चितन्न यहां रखे जायें । पाठक यहां ध्यान 
देंगे कि दक्षिण दिशासें क्षात्र तेज जार झृत्यु दुशोया गया हे और उत्तर 
दिश्यामें प्राह्मतेज और आात्मिक आनंद दशोया है । पूर्व दिशासें जागृति 
ओर पुरुषाथे करनेका उत्साह बताया है, तथा पश्चिस दिशासे निद्ृत्ति 
और आरामका प्रदर्शन किया है । अर्ंकारकी इशप्टिसे ये दिशायें हल बा- 
ठोंकी सूचनाएं देतीं हैं, इस बातका ज्ञान विचारसे पाठक जान सकते 
%&। यदि छतपर चित्र गाने हो तो ऐसे 'चित्र होने चाहिए कि, जिनमें 
दिव्य आत्सिक शक्ति सनुप्योंको प्राप्त होकर उनका उद्धार हो रद्द है । 
ऐसे उत्तम चथ साधारण घरोंसें छतपर नहीं रखे जा सकते । जो बडे 
बडे धनिकोके प्रसाद होते हैं. उनसे ही इस प्रकारके सित्र छत्पर होना 
संभव है। दीवारोंपर इन पित्रोके अतिरिक्त उत्तम उत्तम संस्मरणीय 
वाक्य, वोधदायक मंत्र अथवा उपदेशपरके शब्द लिखना चाहिए। ता- 
स्पये यह कि कमरेके अंद्र आत्मिक उन्नतिका चायु-मंडक बयानेका यत्ष 
करना चाहिए । और ऐसे कोई पदार्थ नहीं रखना चाहिए कि जो इस 
वायुमंडलको दूषित कर सके। 
- इस देवधरके अंदर पुस्तक, बतेन, तथा अन्य सामान उतनाही रखता 
चाहिए, कि जिसका उपयोग उपासनाहीके काममें हो सकता है | स्नान 
* करके घोये हुए सच्छ कपडे पहच कर ही इस कमरेके अंदर भवेश करना 
चाद्दीप। और प्रवेश करनेके समय यद्ट विचार मनसें इढ रखना चाहिए 
कि, में पवित्र स्थानपर जा रहा हूं, मेरे पास कोई अपविन्न 
विचार नहीं रहेगा, अब सेरे आत्माका परमात्माके साथ योग 
होगा ९! इस प्रकारकी सनसें सावना रखकर ही कमरेके अंदर पवेश 
करना चाहिए | सनकी भाववचाका परिणाम बहुत चिलक्षण होता है । 
कमरेके अंदर जाते ही द्वार बंद करके अपनी उपासना भारंभ करनी 
चाहिए, और इससमय कोई अन्य विरुद्ध विचार सनसें घारणः करना 
उचित नहीं है । क्योंकि विपम विचार सब जानंदुका घात करता है। 
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उक्त भ्रकारका स्थान संध्या करनेके लिये न मिलमेकी अवस्थामे जो 
कोई स्थान भाप्त होगा, उसीसे बैठकर संध्या करना योग्य है। अपने 
नियत, समयका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए । तथा मेरा विश्वास है कि 
इरएक अवस्थाका मजुप्य यदि प्रयत्न करेगा, तो अपने योग्य एकान्तका 
स्थान संध्याके लिये अपने धरमें बना सकता है । परंतु भयत्ष निश्चयसे 
करना चाहिए । शहरोके तंग मकानोमें रहनेवाले गरीब सलुष्योंके लिये 
चडी सुश्किल हो सकती है । परंतु आमोंमें रहनेवाले सुगमतासे अपने 
स्थान बना सकते हैं। शहरनिवासियोके लिये सार्वजनिक 'संध्या मंदिर! 
बनने चाहिए, जहां छोक जाकर संध्या कर सकें । 

(५) संध्याका समय और स्थान। 

४ संध्याका समय और स्थान निश्चित होना उचित है । अपने भारत 
देशमें प्रात.काल ब्राह्ममुहूतंका समय सबसे अच्छा है, सायकारलका सूथी- 
स्का समयभी उत्तम है। आजकल साययकारूसें भ्रमण जादिके लिये 
छोक जाते है, इसलिये सार्यकारूका सूर्यास्का समय बहुत करके छुछ 
हो गया हे। परतु उक्त दो समय यदि अतिकांत न होंगे तो बडा अच्छा है। 
४“ ब्राह्ममु हृतेका समय इतना अच्छा हे कि इस समय यमनियम -क्षादि 
खर्यसिद्ध होते है । इस समयमें हिंसा कोई नहीं करता, दूसरे मलुष्यके 
साथ संबंध न होनेके कारण असत्य बोलनेका अवसर नहीं होता हे, 
चोरसी अपनी चोरीसे निद्वत्त होते हैं, कामी पुरुष अपने कामोपभोगसे' 
निदृत्त होते हैं, इस भ्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अद्यचर्य आदि सब 
यमनियम खयंसिद्ध रहनेके कारण सब वायुमंदलर अशुद्ध विचारोंसे भदू- 
पित रहता है। इसलिये चह समय सबसे उत्तम समझा गया है । 

यदि किसी भजुष्पको कोई अन्य समय अजुकूल प्रतीत होता हो, तो 
चह अपनी अजुकूलताके अनुसार अपना समय और स्थान निश्चित करे 
और उसी समयसें तथा उसी स्थानमें बेठकर संध्या करे । आज सवेरे, 
कछ दोपहरको, परसू किसी अन्य समयमें, इस अकार समय और स्था- 
नका परिवर्तन करनेसे सनकी दृत्ति चंचछ होती है। स्थान और समयका 
लियम चित्तवृत्तिकी स्थिरता करनेमें निःसंदेह सहायता देता हे। सर्वत्र 
अनियमसेदी चेचलता बढती है । 


संध्योपासनामें आसन | श्छ 


यहाँ पाठकोकों एक यातकी खूचना देना आवश्यक है कि, नियमोंके 
शालून करनेके अभ्याससेद्दी मनुध्योंकी उन्ननि हो सकती हे भष्यथा नहीं। 
त्तमाखू . मद्य आादि हुब्येसन करनेवाले मनुष्य अपने नियत समय परही 
झपने दुष्यंसनके पदा्थोकों चाहते हैं | नियत समय पर अफीस न मिल- 
नेसे अप्तीमवाज दुब्येसनी सजुष्य केसे पागल हो जाते है, यह सबको 
विदित ट। इससे झ्वात हो सकता हे कि समयके तियमका प्रभाव मन 
पर कितना है। दुच्येसनोंके विषयमे छुराचारी मनुष्योंके मनकी जो अ- 
चस्या होती है वही लवबस्था सदाचारी भनुप्योंकी सत्कृत्योके विपयमे होती 
हैं। क्यों कि दोनोंके मनोके घर्स समान ही होते हैं । 


ठीक समय पर संध्या करनेके, निष्ठा आर श्रद्धायुक्त, अभ्याससे उपा- 
सनामें मन इतना जम जाता है, कि किसी कारण किसी दिन समयका 
अतिक्रमण होने छगा, तो मन अखस्थ होता है| संध्याके समयका अति- 
ऋमण होनेसे अकृत्रिस अस्वस्यता मनमें उत्पन्न होनी चाहिएपु॥ मानसिक 
उनच्नतिकी यह एक सीढी है । इसलिये हरएक मनुष्यको जहांतक हो सके। 
चहांतक संध्याके समय और स्थानका नियम करना योग्य है । जो मनुप्प' 
सदा अमण करते रहते है, उनके छिये स्थानका नियम करना जशक्‍्य है, 
परंतु वे समयके नियमका पालन कर सकते है । यदि प्रसंगवशात्‌ सम- 
यका नियम टूदने रंग्रेगा, तो एक ठो मिनिदतक ठीक समय पर आंख 
चंद करके 'शुरुमन्न|का जप करनेसे समयके नियसका पाऊुन होनेसें बडी| 
सद्ययता होती है । पुसी अवस्थासें समय प्राप्त होनेपर पूर्ण सध्या की। 
जा सकती है। रेलम अथवा सभासमें बैठनेके समय इस युक्तिसे लि्ोह। 
हो सकता हे । 
(६) संध्या आसनका प्रयोग । 
अर्शंग योगसें 'आसमन' तीसरा अँग है । आसनोंसे' शरीरकी नसना- 
डियोकी शुद्धि ओर सब शरीरमें रुघिरका उत्तम संचार होनेसे शरीरका 
उत्तम स्वास्थ्य भाप्त होता हे । इसलिये संध्या करनेसे पूर्व विविध प्रका- 
- 'रके आसन अवश्य करना चाहिए । आसनोंके दो प्रकार हैं । (१) एक 
चीरोगता देनेवाले आलन और (२) दूसरे ध्यान घारणाके साधक आा- 
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सन | नीरोगता देनेवाले आसन अनेक है। ध्यानधारणाके साधक आसन 
दो चार ही हैं। आसन' विपयपर स्वाध्यायमडलूद्वारा सचित्र पुस्तक 
तैयार हो रहा है । उसमें इस विपयका विस्तारपू्वेंक विचार किया है, 
इसलिये यहां इसपर विस्तार पूर्वक लिखना उचित नहीं है । 


४ क्षेदल ध्यानके लिये आरामके साथ निर््नित बैदनेकी सावश्यकता है | 
बैठनेके लिये जमीनपर चौकी आदि रखकर, उस पर चढाई किंवा दुर्भका 
आसन, उसपर ऊनी आासन, और उसपर सफेद निर्मल सूती चादर र- 
खना चाहिए। जिससे आसन नरम और बेठनेके लिये आनंददायक होता 
है। केवल ऊनी कपडा खुदरा होनेसे सूती चादरके बिना ठीक नहीं होता। 
आसन नरम और बैठनेके 'लिये हित्तकारक होना चाहिए | 


इसपर विशेष रीतिसे बेठना योगसाधनसे आसन नामसे प्रसिद्ध 
है। सिद्धासन, पश्मासन जादि आसन प्रसिद्ध हैं कि जो ध्यानघारणाके 
लिये ही है | ध्यानधारणाके समय हाथ घुटनोंपर रखना अथवा बीचर्में 
| एक दूसरेपर जोडकर रखना वैयक्तिक रुचीपर निर्भेर हे । परतु सबसे 
सुख्य वात यह हे कि, पीठ, गर्दन और मस्तक समरेखामे छोना चाहिए । 
अथोत्‌ यदि दीचारके साथ बैठा जाए तो पीड, और सिर पीछेसे' दीचारकों 
रूगना चाहिए और गरा सीधा रहना चाहिए । इसका तात्पयये इतनाहीं 
है कि, पीठके सूल, पिडलीकी हृड्डियोंकी माला, रीढ की दृढ्ियां, समरे- 
खामें रहनी चाहिए । 
पीठ टेढी रखकर योगफ़ा साधन नहीं हो सकता । इसलिये योगी 
सदा सर्वदा अपनी पीठकी हड्डियोंको सीधा ही रखते है । बटने, चलने, 
सोने, आदी समय रीढकी हड्डियोंफो समसूत्रमें रखते हैं । जो सस्तकके 
मगजसे शक्ति रहती है वह ही रीढकी हड्डियोंमे फेली है । इसलिये पी- 
उकी सीढठसमें टेडे पन होनेसे न फेचल विविध बीमारियां ही होतों हैं परठ 
चुद्धिकी घारणाशक्तिका भी उदास होता है । इसलिये 'सम काय-दि“ 
रोशीय । (गीता ) शरीर तिर ओर गर्दन समरेखासे रखकर योगसाधन 
करना चाहिये, ऐसा भगवहीतासे स्पष्ट कहाहे । इस प्रकार सीधी पीठसे 
अठनेके अभ्याससे भारोग्य ग्राप्त होता है तथा चुद्धि की भी शइृद्धि 
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होती है । इसप्रकार बैठकर ध्यानधारणा करना उचित है। कई छोक 
पीठको गोरू करके संध्या करने बैठते हैं जिससे उनके स्वास्थ्यका तथा 
बुद्धिका वडा नुकसान होता है । इसलिये पीठकों समसूत्रमे रखकर संध्या 
करना उचित है। अन्य आसनोंका विचार स्वतंन्न पुस्तकमें देखिए । 


(७) प्राणायामका महत्त्व । 


संध्यासें प्राणायामका महत्त्व बडा भारी है। प्राणायाम, उत्तम प्रका- 
रके आसनोंके साथ, सिद्ध होनेसे, झत्युको दूर किया जा सकता है अथोत्‌ 
आणायामसे आरोग्य प्राप्त होकर दीघे आयुष्य प्राप्त होता है । 

आणायामसे फेफडोंसें छुद्ध हवा पहुंचती हे वहाँ रक्तके साथ, उसका 
संबध होकर, रक्त शुद्ध होता है, और रक्त छुद्ध होनेसे सब प्रकारकी 
नीरोगता आप्त हो सकती है । 
*+“प्राणका मनके साथ निकट संबंध हे । प्राणकी चंचलताके साथ मन चं- 
चल होता है, ओर प्राणकी स्थिरतासे सन स्थिर होता है ।| इस कारण 
मनकी एकाअंताके लिये आणके ख्वास्थ्यकी बडीभारी आवश्यकता है। यही' 
आणायासका महत्त्व है। अर्थात्‌ प्राणायाम न केवक शारीरिक भारोग्य 
अपंण करता है भ्रत्युत मानसिक उनच्नतिका भी मार्ग खोल देता है । 
४“आणायाम करनेके समय मनकी भावना ऐसी करनी चाहिए कि “मे 
झाण अंदर लेनेके समय विश्वव्यापक प्राण शक्तिको अंदर लेता हूं । यह 
विश्वव्यापक भ्राणशक्ति मेरे अंदर आकर सब प्रकारका खास्थ्य, आरोग्य, 
आयु और जानंद दे सकती है । यह परमात्माकी दिव्यशक्ति है, ओर 
इससे सब अकारकी उन्नति हो सकती हे |?” प्राणायाम करने तक इस 
प्रकारकी मानसिक भावना विश्वासपूर्वक धारण करना उचित हे। अचि- 
खासी मनुष्यको उन्नतिकी आशा करना व्यर्थ है। संशयका घारण करने- 
चारा नाशकों आ्राप्त होता है | धर्मकी शक्ति श्रद्धामय अंत-करणके अँदर 
ही बढती हे। इसलिये संध्याके समय श्रद्धा अवश्य अपनेपास करनी 
चाहिए । 

.प्राणायामका विस्तार पूर्वक सचित्र पुस्तक तैयार हो रहा है । पाठक 
डससें प्राणायामकी विशेषताको देख सकते है । 
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(८) संध्याकी अन्य विधियां। 
आचमन, इंद्रियस्पशे, सार्जेन, अघमर्पण, मनसा परिक्रमण, उपस्थान, 
शुरुसंत्रजप, नमन इतनी विधियां संध्यामें आसन प्राणायामोंके अतिरिक्त 
हैं । हरएक विधिका तात्पये मनकी शुद्धि, सनमभे उत्तम ओअेष्ठ विचारोकी 
स्थापना, सनकी खाधीनता और एकाग्रता, मनकी शाति, चित्तकी 
प्रसन्नता, चुद्धिके विकासका साधन करके आत्मोन्नति प्राप्त करनेमें है ! 


आचमनसे कंठकी शुद्धि होती है, ईद्रियरुपश करनेसे प्रत्येक ईं- 
द्विय और अवयवके विपयसें अपना करतेच्य पाऊन करनेकी जाग्रतिकी 
सूचना मिलती है, मार्जनसे अंतर्बाह्य शुद्ध॒ताके विचारकी जाग्रति होकर 
दोपोको दूर करनेकी शाक्ति श्राप्त होती है, अघ-मपेणसे अपने किये 
हुए दोपोंको स्वीकार करनेका थैये भ्राप्त होकर खकीय दोपोंका दंड आ- 
नंदके साथ भोगनेकी मनकी तैयारी होनेके कारण सदैव चित्तकी प्रस- 
क्षता रहती हे, मबसा परिक्रमणसे सर्च सष्टिका मानसिक विचार- 
शक्तिसे अवलोकन होनेके कारण सर्च रष्टिसे परमेश्वरीय न्यायप्रवतेक 
शक्तिका अनुभव प्राप्त होता हे, और सत्युरुपोंका सन्‍्मान करने तथा हुर्जे- 
नोंका तिरस्कार करनेकी न्यायप्रियता मनके अंदर पिकसित होती है, 
उपस्थानमे उसी परमेश्वकेपास पहुचनेकी साधनरूप उपासनाका 
कार्य है; गुरुसंच्रजपमें उस दिव्य परमात्माकी दोप-विनाशक और सर्व 
औेरक द्क्तिका ध्यान हे, जिस जपसे परमेश्वरीय शक्तिका निदिध्यास हो- 
नेसे जीवात्मामें परसेश्वरीय अष्ट गुणोंकी स्थापना होती है । अँंतसें नमन 
द्वारा सब संध्योपासनाकी समाप्ति होती है | इस प्रकार सध्याका तात्पये 
है। इस प्रत्येक विधिका विस्तृत स्पष्टीकरण आगे आनेवाला है, जिसको 
देखनेसे पाठक जान सकेंगे कि इस प्रत्येक विधिमें कितने उच्चभाव हैं 
जोर इन विधियोसे मनुप्योंकी उन्नति किस प्रकार हो सकती हे । 

(५९ ) विशेष दिशाकी ओर झुख करके ही संध्या करनी 
चाहिए या नहीं? 

विशेष दिशाकी ओर झुस करनेसे कोई छाभ हो सकता है या नहीं! 

यह भ्श्न बढा विकट है। शीघ्रतासे इसका उत्तर देनेका साइस में नहीं 
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कर सकता । कुतुबलुमा जो कि लोहचुंचककी सुई होती है, सदा उत्तर 
दक्षिण दिशाकी ओर ही रहती है । लोहचुंबककी सुद्दे जडपदार्थ है, मचु- 
ध्यके समान उससे दइृइय जात्मशक्ति ओर मनन शक्ति नहीं हे। इस अका- 
रके जढ़ पदार्थको सदा नियमभें रफसनेवाली एक शक्ति उत्तर दृक्षिण 
दिशामें सदा संचार करती रहती है, मिसके कारण चुबककी सुई सदा 
दक्षिण उत्तर दिशासें ही रहती हे । यदि जड पदढाथोको इस प्रकार 
सखाधीन रखनेयवाली शक्ति उत्तर दक्षिण दिशाओंसें विद्यमान है, तो संभव 
हैं कि इस शक्तिका सनुप्यपर भी कुछ न कुछ परिणाम होता हो, क्यों 
कि मजुप्यका मन विजलीसे बना है, और उत्तर दक्षिण भ्रमण करनेवाली 
उक्त शक्ति बिज्ुली दी दे जो उक्त चुंबक सुईको दक्षिणोत्तर रखती है । 

सूक्ष्म शक्तियां इस जगतमें बहुत हैं । जिनका परिकज्ञान सुझे नहीं है। 
इस समयतक बिद्युत्‌ आदि अनेक सूक्ष्म शक्तियोंका ज्ञान वेैज्ञानिकोंको 
हुआ है, परंतु उनका सजुष्यके ऊपर क्‍या परिणाम होता है, इस विप- 
पका ज्ञान इस समयतक पूर्णतया क्सीको नहीं है । मिस प्रकार उत्तर 
दक्षिण दिशामें व्रिद्युतूका प्रवाह चछता रहता है, उस प्रकार अन्य दिद्या- 
ओंसे फिसी अन्यशब्तिका वेग चलता हे वा नहीं उसका ज्ञान असीतक 
क्सीको नहीं है । कई कहते है, कि ध्रथ्वीके पूर्व पश्चिम देनिक असणके 
कारण इन दिशाओंसें भी कुछ विशेष शक्तियोंका उत्कप अपकर्ष होना 
संभव हे । परंतु यह सब तर्क ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान इस विपयमे असीतक 
किसीकी प्राप्त नहीं हुआ । इस लिये विशेष दिशाकी ओर झुस करनेका 
कोई विशेष परिणाम भलुष्य पर होता है वा नहीं, यह निश्चय नहीं 
कहा जा सकता । इस विपयमे विशेष खोज होनेकी आवश्यकता है । 

शास्त्रमंधोंसे उत्तर और पूर्वदिशाकी ओर ही मुख करनेकी आज्ञा है । 
दक्षिण दिशाकी ओर मुख करनेकी आज्ञा किसी धर्म पुस्तकस नहीं हे । 
साय संध्याके अतिरिक्त अन्य कोई धार्सिक कार्य पश्चिमद्शाकी ओर सुख 
करके करनेकी आज्ञा क्रिसी धर्म एस्तकसें नहीं हे । मेरे विचारसे इसका 
कोई विशेष हेतु होगा, परंतु उसको में नहीं जानता । 

कई क़द्दते हैं कि पूर्वटिशाकी ओर सुख करनेसे अपनी छाया पीउकी 
ओर पीछे पडती हे, इसलिये सूयेकी ओर देखकर संध्या करनेका विधान 
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. 
है। सबेरे पूर्वदिशाकी ओर और शामको पश्चिमदिशाकी ओर झुख इसी- 
लिये किया जाता है । कई बडे विद्वान अपने व्याख्यानों तथा लेखोंसें 
यह हेतु बताते हैं । परंठु यह कोई विशेष हेतु नहीं हो सकता । चास्तवसें 
देखा जाय तो यह स्पष्ट अतीत होता है, कि सूर्यके द्वारा जो श्राणशक्ति 
सब जगतमें फैलाई जा रही है, उस प्राणशक्तिको मानसिक इच्छा शक्तिके 
द्वारा अपने अंदर लेनेकी सुगमता होनेके 'लिये ही स्येकी ओर झुख 
किया जाता है, न कि अपनी छायाको पीछे रखनेके लिये । मेरे विचारसे 
पूर्व पश्चिस दिशाकी ओर पात साय संध्याके समय सुख करनेका यही 
हेतु है । कदाचित्‌ और भी कोई प्रबरू हेतु हो । खोज करनेसे ज्ञात 
होना संभव है। 

पू्वे पश्चिस दिशाकी ओर झुख करनेकी असंभावना होनेके समय 
दोनों कालमें उत्तर दिशाकी ओर मुख करनेकी विधि है। इसका देतु 
अबतक भेरे ध्यानमें नहीं आया है । भोतिक इशष्टिसे दक्षिण दिशाकी ओर 
शक्तिकी क्षीणता और उत्तर दिशाकी ओर शक्तिकी' अधिकता प्रतीत होती 
है। दक्षिण देशमें लोक कमजोर है ओर उत्तर दिशामें बलवान है । मज्ु- 
प्योके चाठऊचऊून, खानपान, ओर सबलरूता निर्यता आदिका संचध उत्तर 
और दक्षिणदिशाके साथ कुछ विशेष प्रकारसे है ऐसा भ्रतीत्त होता हे । 
सर्वे साधारण अशक्तता दुक्षिण दिशासे अतीत होती है और सर्वसाधारण 
सबलता उत्तर दिज्ञामें दिखाई देती हे । कश्मीरके ठोक सबक और गोरे 
तथा मद्बासके लोक निर्बेल और काले हैं । इसी प्रकार अन्य भेदभी 
बहुत हैं । 

कोई कारण हो, परंतु इसमे कोई संदेह नहीं कि, उत्तर दिशाकी ओर 
डचसताका प्रमाण अधिक है और दक्षिण टिशाकी ओर चैसा नहीं है । 
जो इसमे अज्ञात कारण होगा उसी कारणसे' उत्तर दिशाकी ओर झुख 
करनेकी आज्ञा शास्तरोंमिं दी होगी । 

संभव है कि कोई विशेष कारणसी हो | यदि कोई विद्वान्‌ कोई अन्य 
कारण प्रदर्शित कर सकते है तो अवश्य प्रकाशित करें । चेदमें दिशा वि- 
पयक कई मंत्र संदिग्ध है, उनका स्पष्टीकरण इन वातोंके परिक्षानसे 
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फदाचित्‌ होना संसव है । आशा है कि विचारशीऊ विद्वान्‌ इस बिप- 
यक्ती खोज करेंगे । 
(१० ) स्वभाषासमे संध्या क्‍यों न की जाजे? 

परमेश्वरकी स्तुति, भाथेना, उपासना हरएक भापासें की जा सकती 
है। यह कोई नहीं कह सकता, कि केवल संस्क्ृत भाषाके शब्दोंसे तथा 
भन्नोंसे की हुईं स्तुति प्रार्थना ही परमेश्वर जान सकता है, अन्य भाषाके 
द्वारा की हुईं नहीं जान सकता । परमेश्वर सर्वव्यापक और सर्वज्ष होनेसे 
तथा जीवात्माके साथ उसका साक्षात्‌ संबंध होनेसे शब्दोच्चारके पूर्वही 
मनोगत भावोंको वह जान सकता है | इससे स्पष्ट है कि उसकी स्तुति 
प्रार्थना उपासना हरएक सलुष्य अपनी अपनी जन्मभापासे कर सकता 
है । यदि वासतवसें ऐसी वात है, तो वेदमंत्रोंकः उच्चारण संध्यासे करनेकी 
क्या आवश्यकता हे? ऐसा प्रश्न यहाँ उत्पन्न हो सकता है। 

साधारण लोक जो भसापा बोलते हैं, उसी भाषामें साधु संत अपने 
काव्य करते हैं। तथापि साधारण छोकोंके झुखद्वारा उच्चारित चाक्यों की 
अपेक्षा, साधुसंतोंके वाक्योंको सहस्नो चर्षोत्तक छोक चघिशेष आद्रकी 
इष्टिसे ससरण करते रहते है । यहां सोचना चाहिए कि साधुसंतोंकी चा- 
णीसे निकले हुए वाक्योसें जो पचिन्नता और प्रामाण्य सहसख्रों वर्षोतक 
हजारों पुरुष मानते रहते है, यह क्‍यों? कौनसी विशेषता उन आप्त पुरु- 
पोंके वाक्योें रहती हे? 

साधुसंतों और महात्माओंके वाक्योंसें कुछ न कुछ विशेषता है इससे 
संदेह नहीं | यदि न होती तो साधारण जनोंके चाक्योंके समान उनको 
सी कोई न सानता। साधुसंतोंके अंदर जो ढिव्य दृष्टि होती है वह साधारण 
जनों सें नहीं होती । इस ग्रकार इृष्टिसे सेद्‌ रहनेसे वाक्यके अर्थकी गंसी- 
रता से भी विशेष सेद होता हे ओर इसी कारण आप्त पुरुषोंके वाक्योंका 
अथवा साइसंतोंके वाक्योंका सर्वेन्न विशेष आमाण्य समझा जाता है । 

अजुभवकी इश्टिसेसी संतोंके चाक्योंके शब्द बहुत ठुले हुए अतीत 
होते हैं । मेरा यह कथन नहीं हे, कि हरएक संतका हरएुक वाक्य चिर- 
स्मरणीय हे | परंतु साधारण रीतिसे देखनेसे पता छय जाता है, कि 
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संतोंके वाक्‍्योंसें कुछ न कुछ असाधारणता रहती है | यहि हम साधारण 
लोकोंकी भापामें ओर संतोंके वाक्योंमे भेद जान सकेंगे, तो हमसे अपनी 
भापामे की हुई स्तुतिप्राथना और दिव्य मन्रोद्वारा की हुई स्ठुतिम्रार्थनाके 
भेदका पता कग जायगा। ऋषियोके अंत-करणोमे परमेश्वरके स्फुरणसे जो 
मंत्र आविष्कृत हुए है, उनका अर्थगासीय हमारी की हुई स्ठुतिप्राथनाके 
वाक्योंसे नहीं आसकता, यह विरूकुर स्पष्ट है । 
इसके अतिरिक्त वेडिकमन्नोंके शब्दोंकी छुछ चिशेपता असाधारण ही 
है। 'आपः शब्द 'जरूः वाचक होता हुआ व्यापक परमात्म- 
शक्तिका वोधक है इस अकारके शब्द अयोग जैसे वेदसे है, हमारी देशी- 
सापासें नहीं हैं। 
आप यह एकही शब्द जलका बोध करता हुआ उपासकको परमा- 
व्मातक पहुंचा सकता है। वह घात देशीभापासें नहीं दो सकती | इस- 
'लिये अर्थज्ञानपूर्वक चेदमत्नों द्वारा कीहुई संध्या नि.संदेह' विज्येप छाभ 
दे सकती है । वह राम केवल मन्नके भाषांतरसे भी नहीं हो सफता | 
संध्याके मन्नोमें केवछ स्तुति भार्थनाके अतिरिक्त जो अन्य बाते है, 
उन सबका काये देशी और प्रातीय भाषाके भापातरोंसे नहीं हो सकेगा | 
अथवा हमारी खकीय स्छुति प्रार्थनासे तो कभी नहीं होगा । 
श्रेष्ठ बिचारोंको मनके सन्मुख रखनेका साधन जेसा चेदमसंत्रोंद्वारा 
हो सकता है वैसा किसी अन्य भाषाके वाक्यसे नहीं हो सकता। वेदुका एक 
ही वाक्य जैसा विविध उद्यभावोंका अदशेन कर सकता है, वेसा प्रातीय 
सापाका वाक्य नहीं कर सकता। चेदुका 'इंद्र' शब्द 'जीवात्मा, राजा 
ओर परमात्माका बोध कर सकता है, उसका भापातर किसी भाषपासे 
यहि किया जावे, तो उसके ये तीन अर्थ वहाँ प्रकट होना सर्वेथा असंभव 
है। जो इस अकारकी अर्थकी गंभीरता बेदसें है उसी कारण बैदिक में- 
झओंका महत्व इस समय तक स्थिर रहा है। 
चेदुका परिज्ञान होनेके लिये न केवल संस्कृत भापाके ज्ञानकी आव- 
इयकता है, भव्युत वैदिक विचार सरणीको जाननेकी सी बडी आवश्यकता 
है। जो लोक इस वैदिक विचार सरणीको नहीं जान सकते, उनको वेढिक 
अंब्रोंकी उच्चताका ज्ञान देना उतना ही कठिन है, जितना कि गान जरि- 


संध्योपासना के विविध भेद | २५ 


थासे अनसिज्ञ मलुप्यको बडे गवस्येके गायनके रसाखादुका परिचय देना 
कठिन है। अस्तु । इस पिचारकी दछीसे पाठक जान सकते हैं कि, संध्याके 
मेत्रोंसे क्या छास होता है ओर देशी भापामें संध्या करनेसे कहां तक 
छाभ हो सकता है। 
(११ ) संध्याके विविध भेद्‌। 

आजकल संध्यासें त्रिचिध सेद हुए है | ऋग्वेदी संध्या, थजुर्वेंदी संध्या 
आदि ग्रकारसे प्रत्येक वेदुके भत्येक शाखाकी अरूण जलऊूग संध्या मानी 
ओर समझी जाती है ! विद्यमान शाखाके अनुयायी छोक अपने अपने 
संग्रदायके अनुसारही संध्या करते हैं । इस कारण संध्या जैसे पव्रिन्न अजु- 
छानमें सी अनंत भेद हो गये है! ! 

वास्तचसे देखा जायगा तो चारों चेदोको मिलाकरही पूर्ण ज्ञान होता 
है । भाचीन कालके आयोमे चारों वेदोंका अध्ययन हुआ करता था। अ- 
स्येक सनुष्यको चारों वेदोका अध्ययन जावश्यक है ॥ “(१) पविद् 
विचार, (२) पवित्र कसे, (३) चित्त की एकाग्रता ओर (४) 
अह्मज्ञान” ये चार विपय ऋरमदः च्यर चेदोंके है । इन चारोंके समुचय- 
सेही मनुष्यमान्नकी उन्नति साध्य होती है। इस 'लिये प्रत्येक चेदुकी अ- 
छग अकूय सानना, इतनाही नही, परंतु हरएक शाखाको' सिन्नसित्ञ सम- 
झना, सर्वेथा अजुचित है । इस कारण आजकलछके सांप्रदायिक संध्यामेद, 
अवदिक होनेसे, मानने योग्य नहीं है । 

आज़क्लके संध्यासेदस 'केशवादि नामोंसे आचमन? किया जाता है ॥ 
यह संप्रदाय अत्यंत आधुनिक होनेसे नि.संदेह अवैिक है | सूर्यके लिये 
अध्य अदानकी विधि सी वेसीही अवैदिक है। इसी प्रकार बीसियों आधशु- 
'निक शोक संध्याके अंदर घुसेड दिये गए है जिनका चास्तविक संध्या- 
'विधिके साथ कोई संबंध नहीं हे। आरण्यक जैसे अंथोसे उद्धृत छोक 
भी, जो आजकलकी संध्याके अंदर पाये जाते है, बडे 'दिलक्षण हैः. 
देखिए । 

उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पर्चत-सूचैनि । 
ब्राह्मणेश्योड्म्यजुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ 
ले. आ प्र; १०।३६॥ आखश़्धेि < ५ 


२६ संध्योपासना । 


“पर्वेतके शिखर पर, पडाडकी चोटी पर अथवा उत्तम भूमिसें जनी 
हुई देवी! अब तू म्राह्मणोसे आज्ञा भाप्त करके जहां सुख हो चहां 
जाओ ।” गायतन्नीको उद्देश करके यह 'छोक वोला जाता है । परंतु यहां 
विचार इतना ही करना है कि गुरुमंत्रका गायत्री छंद” हे न कि यहां 
कोई गायन्री देवी विद्यमान हे, जो आती है और जाती हे । छंदोमें गा- 
यज्री, हरिणी' जादि छद है । इन छठोसे प्राणियोका वोध नहीं लेना है। 
इसी भकार वीसियों छोक ऐसे है कि जिनका संध्यासे कोई संबंध नहीं 
है, परतु आजकलकी साप्रदायिक संध्यामे पढे जाते है । सब छोकोकी' 
अयुक्तता बतानेके लिये हमारे पास यहां स्थान नहीं हे, और न इस 
अकारके विचाठकी यहां आवश्यकता ही हे । एक ही बात ध्यानमे रखनेसे 
सब कार्यसाग हो सकता है, चह वात यह हे कि, जो बेद्संहिताके मंत्र 
€, थे ही संध्योपासनामें रखने योग्य है, अन्य छोक किसी प्रयोजनके 
नहीं है, इतनाही नहीं परतु अन्य साप्रदायिक छोक आत्मिक उन्तत्तिके 
साधक भी नहीं हे । 


जिसभकार उत्त गायत्नीके विपयसें, उसको “गाय” समझ कर उसका 
पहाडपरसे आना और फिर वहा जाना 'लिखा है, उसी अकार अन्य छो- 
कोसे भी है । इस लिये सांप्रदायिक संध्पावालोंको सी उचित है, कि थे 
अपनी सध्यामेंसे अन्य छोकोंको अरूय करें और फेवल चेद॒के मत्रोंसे ही 
संध्या करते जाय । 

(१२) यह संध्या वेद्क है वा नहीं? 

जो संध्या इस पुस्तकमें दी हे यह वैढिक है वा नहीं? यह' भ्रश्न कई 
विद्वान पूछते हैं । यह सध्या सूत्रोक्त है । इससें यद्यपि 'वाकू चाकू। 
भू: पुनातु शिरसि |! इत्यादि वाक्य वेद्मन्नके नहीं है, तथापि वाद्य 
आसन” आदि अथर्वचेदके मंत्रसे उद्धत होनेके कारण उक्त वाक्य वेदिक 
ही हैं। क्योंकि भत्येक वाक्यका संबध साक्षात्‌ अथवेवेदके मन्नोंसे हे ॥ 
इस बातका पूर्ण वर्णन आगे स्पष्टीकरणसें आनेवाऊा हे | इसलिये यहां 
केवऊ दिग्द्शन कराया है । इनके अतिरिक्त शेप सब मंत्र वेदकेही हैं, 
इसलिये यह सूत्रोक्त सध्या शुद्ध वैदिक संध्या है | 


संध्योपासना वैदिक है | २७ 


कई कहते हैं कि चाकू चाक । भूः पुनातु शिरसि ( आदि वाक्य 
बेदमंत्रम न होनेके कारण इस संध्याकों चिदिक संध्या! फैसे कहा जा 
सकता हे? इस प्श्षके उत्तरमें निवेदन है कि प्रतीक सूचना” से' वैदिक 
संत्र सूचित करनेका ढंग वेदमें हे जोर उसके अजुसार उक्त चाक्य' 
प्रतीकसूचनाके हैं । जैसा-- 

हिरण्यगर्से इत्येष: । मा मा हिंसीदित्येषा ॥ 
यजु. अ. ६३२३ 

चाखवसें 'हिरण्यगर्भः समवतेताम्रै०' इत्यादि चेद्मंत्र हे। उसकी 
सूचना 'हिसण्यगर्भे इत्येपः इस श्रतीक द्वारा दी है । इस मकार यजु- 
बेंदुस कई संत्र अतीकोसे सूचित किये है। सन्चका पक अथवा अनेक शब्द्‌ 
उद्धुत करके मूलमंत्रकी सूचना देनेका ढग चेदुसे हे । उक्त अकारके 
अनुसार वाकू चाकू! आदि प्रतीक 'वाढय आसन! इस मंत्रका सूचक 
है। इसी अकार जन्य शब्द अन्यमत्रोंके सूचक हैं। 'भूःः आदि सप्त व्या- 
हृति तथा 'खं प्रह्म' जादि शब्द वेदके विविध मन्नोंके सूचक है। देखिए---- 


(१) भूर्सुचः स्तर: | खुधजाः प्रजामिः स्यां छुवीरो 
चीरेः खुपोष+ पोषेः ॥ यू ३३७०,७२५९,८।७५४३ 


(२) भू४॑चः स्व: | छाजीब्छाचीन्यव्ये गव्य एतद्क्न 
भक्त देवा एतद्न्षमद्धि प्रजापते ॥ यु. २३८; 


(२) भूझुंचः स्व: | तत्सवितुचेरेण्यं भर्गों देवस्य घीमहि | 
दघियो यो नः धचोद्यात्‌ ॥ यज्ञ ॥ ३६३ 

इल्यादि मंत्र 'सूमुंचः स्व.” के अतीकसे सूचित होते हैं । 

“(१ ) सत्ता, ज्ञान और आनंद प्राप्त करना है | उत्तम खंतानोंसे प्र- 
जावाले, उत्तम शुरतासे घर और उत्तम पुष्टिसे पुष्ट बच जांयगे । (२) 
सत्‌ चितव्‌ आतंद आप करना है। इस लिये हे विद्वानों और प्रजापारूको ! 
( छाजीनू ) भुज्ञा हुआ धन्य ( शाचीन्‌ ) तथा छिलका उतारा हुआ 
धघान्य (यच्चे ) जो भादि तथा ( गव्ये ) योरस, दूध, दद्दी, सक्खन, घी 


२८ संध्योपासना । 


आदि (एतद्‌ अन्न ) यही अन्न ( अच ) खाइए । यही भोजन कीजिए । 
(३) सत्व, सुविचार ओर आनद्‌ प्राप्त करना है । इस लिये उस श्रेष्ठ 
परमेश्वरके दु खबिनाशक तेजका हम सब ध्यान करते हैं, जो हम सबके 
चुद्धियोंको प्रेरणा करता हे ।” 


'भू+ पुनातु शिरासि, भुवः पुनातु नेत्रयोः, स्व पुनातु कण्ठे । 
इन चाक्योंसें जाये हुए “भूभुवः स्तर ये प्रतीक उक्त मेत्नोके सूचक है । 
इन प्रतीक सूचित मत्नोंसे निम्न वातोका उपदेश मिलता है। ( $ ) सु- 
झजा निसोण करना चाहिए, (२) वीरोके साथ रहना चाहिए, (६) 
हष्टपुष्टोंके साथ चछना चाहिए, (४) भुना और पकाया हुआ 'धान्य तथा 
गोरस सक्षण करके हृष्टपुष्ट ओर नीरोग होना चाहिए, (७) परमाव्माकी 
उपासना करना चाहिए | इसीसे अस्तित्व, ज्ञान ओर आन प्राप्त होकर 


शुद्धि होदी हे । 


भू: सिरकी पवित्रता करे! इस चाक्यसे श्रश्न उत्पन्न होता हे कि. 

किस प्रकार पतरिन्नता करे? इस प्रश्षका उत्तर इन मत्रों द्वारा मिलता है । 
पविच्नताकी प्राप्तिके लिये ( ३ ) उत्तम संगति (२) उत्तम भोजन और 
(३) उत्तम भक्ति चाहिए | इनसे पविच्नता प्राप्त होती है । तथा 'मह+! 
से सूचित मंत्र देखिए--- 

इष्कतौस्मध्चरस्य प्रचेतर्स क्षयन्त राघधसो महः | 

राति वामस्य खुभगां महीसिप॑ द्धासि सानसि रयि।॥ 

यज्भयु;, १९।११० 


४( अध्वरस्थ ) हिसा रहित सत्कर्मका ( इष्कतौर ) अचारक (अचेत्स) 
उत्तम ज्ञानी, ( राधस- मह' ) सिद्धिदायक महत्वका (क्षयन्त ) निवास 
करानेवारा, ( वामस्य ) इष्टका ( सुभरगां राति ) उत्तम ढान देनेवाला 
( महीं इपं ) बडी मबल इच्छा आर (सानसि रयें ) विजय ठेनेवाले सं- 
पत्तिका, ( दधासि ) धारण करता है ।” इस मन्नमे 'महः का खरूप 
ओर उसके सहचारी गुणोका चर्णन है। (१) निर्दोष कर्म, (२) उत्तम 
ज्ञान, (३) सिद्धिका महत्व, (४) उत्तम दातृत्व, (५) अबल इच्छा, 
(६) विजय युक्त धन ये छ. सहत्वके साथी है । 


प्रतीक सूचित संत्र । २९ 


अहः पुनातु हृदये! अर्थात्‌ महत्व हृदयकी पवित्रता करे । इस बा- 
च्यसे सूचित किया है कि निर्दोष कर्मसे, उत्तम ज्ञानसे, सिद्धिके मह- 
त्वसे, दानसे, अबछ इच्छाशक्तिसे तथा घिजयी धनसे मेरा हृदय पवित्र 
होवे । हृदयकी पविन्नता करनेके ये साधन है । 'जनः के विपय्ें 
देखिए---- 


(१) मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिचो वि महसः । 
ख खुगोपातमों ज़नः ॥ यजु- ८4।३१ 


(२) इन्द्रधायू सुर्ंदशा खुहबेह हचामहे। 
यथा नः स्व इजनो5नमीवः संगमे 
झसुमना असत्‌ ॥ यज्ञ ३३॥८६ 

“(१) (चर क्षये) जिसके आश्रयसे (दिवः वि सहस') दिव्य 
महत्वकों बढानेवाले ( मरुतः ) प्राण (पाथा. ) सुरक्षित रखते है (स 
जनः ) घही जनन शाक्तिवाछा मनुष्य (सु-गो-पा-तम ) अत्यंत्त 
उच्तम रीतिसे अपनी इंद्षियोंका संरक्षण करनेवारा होता है।” अथोत्‌ जो 
भाणायामका साधन करता है और अपनी इद्नियोंका उत्तम रीतिसे संरक्षण 
करता है, वह ही उत्तस अजा उत्पनञ्न कर सकता है। (२) पूज़नीय और 
भाछव्य इंद अर्थात्‌ जात्मा और वायु अर्थात्‌ प्राण का हम सब स्वीकार 
करते हैं, जिससे (सर्च: जन. ) सब प्रजा उत्पन्न करनेवाले छोक निश्चयसे 
( अनमीयः ) नीरोग ( खुमना 9) उत्तम मनवाले और (नः संगवे ) हम 
सबकी संगतिसे रहनेचाले ( असत्‌ ) हो जाये । अथौत्‌ आत्माक्ती उपा- 
सना और प्राणायामसे सब छोक नीरोग, उत्तम विचारी और एक मतसे 
रहनेवाले होकर सुप्रजा निर्माण कर सकते हैं । 

इस संत्रमें “सु-गो-पा-तमों जन: ये शब्द सनन करने योग्य 
है। (सु) उत्तम रीतिसे (गो ) इद्वियोंका (पा) संरक्षण करनेवाला 
(जनः ) सुप्रजा उत्पन्न करनेवाछा मलुष्य । यह शब्द इंड्रिय संयम और 
मनोमिग्रह आदिका उपदेश कर रहा है। पक इस संन्नका अधिक दिचार 
करें 'जनः पुनातठु नाभ्याँ जननशक्ति नाभिस्थानकी पविचन्नता करे। 
इस मंत्रका अर्थ इन संत्नोंकी संगतिसे खुछूता हे । (१) भाणायास, (२) 


३० संध्योपासना । 


इंद्रियनिआझह (३) और जात्मपरीक्षणसे जनन शक्तिकी तथा जनन स्था- 
नकी शुद्धि होतो है । अब 'त्पः? का विचार कीजिए--- 


तपसः तनूरसि ॥ यजु. ४२६ 


“यह द्ावारीर त्तप करनेके लिये है ।! सरकर्म करनेके समय होनेवाले 
कष्टोंको आनदसे सहन करनेका नाम तप है । तथा-- 


अचिरसि शोचिरसि तपोडसि ॥ यज्ञ. ३७१११ 


'तू तेज, प्रकाश और त्तप है।' अथाव्‌ तपके साथ तेजस्विता और खय॑ 
अकाश रहता है । तथा--- 


त्वें राये पुरुवीरामु नस्क्ृधि 
त्व॑ तपः परितष्याजयः स्व१॥. ऋ १०१३६७१ 
“तू ( पुरुवीरां ) सर्व शोर्ययुक्त धन ( न. ) हम सबको दे तथा तू तप 
सपकर (स्व: अजय, ) आनंदका विजय कर ।? धनके साथ सब अकारका 
शौय आप्त करना चाहिए । तथा तपसे सबकी प्रतिष्ठा है जसी शरीरकी 
अतिष्ठा पाचोके कारण होती है| प्रत्तिष्ठा का यहां धारणासे तात्पय है । 
सत्य! ओर 'खं ब्रह्म के विपयमें यहां लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
है। इनका महत्व सब जानते है । अस्तु । इस अकार प्रतीकोसे सूचित 
मंत्रोफा विचार करके योध लेना चाहिए । श्रत्येक व्याहृति पूर्वोक्त मशेमें 
विशेष हेतुसे रफी है और उस प्रत्येकका संबंध चेढके कई मत्नोफे साथ 
है । इसका दिग्दुशन यहां कराया है। सब भत्नोंकी सगति छग्राकर सय 
व्याट्टनियोंका विचार करनेसे बहुत उपदेश आप्त हो सकता है । जाशा है 
इस अकार पाठक विचार करेगे । 
इससे स्पष्ट है कि इस संध्यामें आये सव व्याटति झाठटिके शब्द विदेष 
शेनुसे रसे ए और एक गफ झाब्ठके पीछे कई सत्र सह़े हैं। इस प्रकार 
व्याट्तियोफा प्रिकक्षण सेबध है । घिसको ठेस्नेसे घढ़ा आनंद प्राप्त हो 
सकता है । सात्पय फि थो सध्याके वाक्य वेदके नहीं है ये इस प्रभारसे 
यहां रसे टे कि उनसे कहे चद्रिक भज्नोक्ती सूचना मिल्क सझती है| इस 
लिये यह सब संघ्या वदिक ह उसमे कोई संदेद नहीं है । 


उपासक के मनकी तैयारी। ३९ 


(१३) संध्या करनेवाले उपासकके मनकी तेयारी । 
संध्या करनेवाले उपासकको उचित है कि वह अपने मनसे निम्न भ्र- 
कार भावना करें और किसी प्रकारके संदेहकी बृत्ति न रखे । 


(१) में आत्मा हूं और में शरीरसे भिन्न हूं। से शरीर, इद्विय, सन 
आदिका खामी हूं तथा मन आदि सब इंद्वियों ओर अवयबोंका प्रेरक हूं। 

(२) ज्ञान, सनन, विचार, दशंन, खवभाव, भावता, कटपना, तक; 
इच्छा आदि सब चाक्तियोको में प्रेरित करूगा । में इनको इस प्रकार च- 
छाऊंगा कि इनके द्वारा अपनी संदेव उन्नति होती रहे | से इनको अपने 
आधीन रखंगा । इनके आधीन में कसी नहीं होऊंगा। में इनका स्रामी 
और चालक हूं और ये सब शक्तियाँ मेरे आधीन रहकर मेरा काये करने- 
चाली हैं । और में इनसे काये लेनेवाला स्वामी हूं । 


(३) में जानता हूं कि में इनके आधीन यदि हो गया तो ये सब 
मिलकर मेरा नाश करेंगे । जब तक इनको मे काबू सें रखूगा तब तक ही' 
भेरी उन्नतिका मार्ग भेरे लिये खुला रहेगा | 


(४) स्वाधीनता, संयम, दसन करनेसे मेरी शक्ति बढती है । इनके 
भआाधीन हो जानेसे पराधीनता होनेके कारण दुःखकी प्राप्ति निश्वयसे होती 
है। इस लिये अपनी खतत्नताका संरक्षण करना मेरा धर्म है । 


(७) में प्रतिदिन वेढका अध्ययन और मनन करूंगा, योगका साधन 
करके शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक स्वास्थ्य प्राप करूगा। सेरा मि- 
आय सदा स्थिर रहेगा। भेरे अंदर चंचछता नहीं रहेगी । 


(६) में सदा अयलशील रहूंगा, यहां पुरुषा्थ प्रयक्ष करता हुआ 
सो चर्ष जीनेका यल करूंगा | दीचताकों दूर करके सदा उत्साहकों पास 
रखूंगा । 

इस अकारके विचारोंसे मन परिष्‌ण रखना चाहिए । 'में हीन और 
दीन हूं! ऐसा कहनेचाले संध्यासे छाम नहीं उठा सकते । मलुप्य साव- 
नामय होनेसे जैसे विचार मनमें रखता हे वैसा ही चनता हे। 'में दीन हूं? 
ऐसा सदा कहनेवाला मनुष्य 'अदीनाः स्थाम शरद शर्त (मेंसो 


डर संध्योपासना । 


चर्षपयेतर दीनतासे रहित होऊंगा ), ऐसा कहनेका अधिकारी नहीं हो' 
सकता । इस विपयसें चेदकी भाषा स्पष्ट हे | संध्याके भन्नोंमे ही अंतर्मे 
“में सो वर्ष जीऊंगा, सौ वपे जञानका उपदेश खझुनूँगा, सो वर्ष 
अचचन करूगा, से वर्ष उत्साही रहंगा, इतना ही नहीं, परंतु 
सो वर्षसे अधिक आयुतक जीवित रहूंगा |? यह वेद्मन्न जिस 
अकारकी उत्साहकी भाषा बोर रहा है, उसी प्रकारकी भाषा बोलना 
वेटिक धर्मियोंका कर्तव्य है । हीनदीनता थुक्त शब्द बोलना संहापाप है । 


(१४ ) क्‍या ऐसा माननेसे घमंड नहीं होता ? 


“में श्र रथी हं और यह शरीर मेरा रथ है। इस रथको ई- 
द्वियरूप घोडे जोते हैं। मच सारथी है जो सेरे अज्लुसार रथ 
चलाता दे ।” इल्ादि भाव जो वेद ओर उपनिपदोसें लिखे है, ये घ्म- 
डके साव नहीं हैं । 


“मै अपने मनका प्रवतक हू और अपनी इच्छा शक्तिसे जिस 
योग्य मागसे चाहूं मनको चला खकता हं” इस अकारकी भावना 
रखना घमड नहीं है। 


साधारण छोक खाधिकार, आत्मसंमान और घमंडसें सेद नहीं करते । 
क्या उनके मतसे उक्त वेद॒वाक्य तथा उपनिपद्दवाक्य घमडसे भरे है? क- 
दापि नहीं। वेद्वाक्य जिस प्रकारकी भाषा युक्त करते हैं, उसी प्रका- 
रकी भापा सबको बोलनी चाहिए । मेरा यहां तात्पय संस्क्षत भाषासे 
नहीं है । जिस प्रकारकी भावना चेठोके मन्न अद्शित करते हे, उस अका- 
रकी भावना हमें अपनी भापामें प्रदर्शित करना चाहिए | अन्य मतमर्ता- 
तरोके संस्कार होनेके कारण हमारे मनमें विपरीत विचार हो गये है, इस 
लिये हमें विपरीत बातें अच्छीं रूगती हे, और योग्य उपदेश घिपरीत 
अतीत होता है! 

(१५) अंतिम प्रार्थना! 

पाठकोसे अंतिम आर्थना इतनीदी है कि वे इन बातोका विचार करें 

उथा संध्याके स्पष्टीकरणमें लिसे हुए अनुष्टावविधिको अच्छी प्रकार झा- 


अंतिम ग्र्थना । ३३३ 


चरणमें छावें । खर्य सोचने ओर भन्ुष्टान करनेसे' सब बातोंका डीक ठीक 
पता छग सकता है । आयोके वैदिक धर्मसें संध्याका अनुष्ठान दैनिक हो- 
नेके कारण अत्यंत महत्त्व पूर्ण है-। दिनमें कमसे कस दो चार जिस चि- 
थिका अलुष्ठान अत्यंत आवश्यक है, उस विधिकी ओर इस समय तक 
जैसा ध्यान जाना चाहिए बेसा वहुतोंका नहीं गया है, यह बडे शोककी 
बात है । 


जहांतक संभव हुआ वहांतक मैनें इस पुस्तकें ऐसी ही बातें रखीं 
हैं कि जिनका अजुसव मैंने अथवा भेरे मित्रों ने किया है । केवकछ कहने 
सुननेकी बातें नहीं लिखी है । जो मंत्र उच्च भूमिकाके तत्वोंका आविष्कार 
कर रहे हैं, उनका स्पष्टीकरण करनेके समय अपने अज्ञात की अवस्था 
स्पष्ट लिखी है । इसलिये कि जो आगे बढ़े है वेही उन बातोंका स्पष्टीक- 
रण कर सकते हैं | हमारे जैसे साधारण लोकोंकी वहाँ ग्रति नहीं है । 
तथा जो बात नहीं जानी हे, उसको शब्द त्तोड मरोड कर बतानेसे कोई 
छाभ नहीं हो सकता। 


इस समय संध्यापर बहुतसी पुस्तकें रचीं गयी हैं। परतु यद्द पुस्तक नवीन 
रोतिसे ही लिखी है । इस कारण इससें न्यूनतायें सी बहुत रह गई 
होंगीं। इन न्‍्यूनताओंको दूर करनेका काये सब प्रकारसे पाठकोंका है । 
संध्याका विषय अनुभवका होनेसे ओर सब बातोंका अनुभव झुझे न 
होनेके कारण दोपके स्थल बहुत रहे है । जो जो पाठक अपना अनुभव 
भिन्न रीतिसे ले चुके हैं, अथवा जिन्‍्होंनें इन मंत्रोंका सिन्न रीतिसे विचार 
किया दोगा, उनको उचित है. कि ने अपना अनुसव तथा अपनी रीति 
विस्तारपर्वेंक प्रकट करें | सबके विचारोंका अनजुशीलन करनेसे ही मणु- 
प्यका ज्ञान बढ सकता हे। 


इस पुस्तकें शब्दोंके तथा मंत्नोंके अर्थंमि प्रचलित अरयसे थोडासा सत्त- 
सेद भ्रदार्शित किया है। इस समय तक जिन जिन शब्दोका जो जो अर्थ 
समझा जाता था, वह अन्य पुस्तकोंसें पाठक देख सकते हैं । कई वर्षाके 
विचारसे जो अर्थ मुझे जच्छा प्रतीत होता है, वही मेनें यहां दिया है। 


भप्येक संत्र सा अजुष्ठानके लिये है उसके योग्य अर्थ करनेका प्रयत्न यहां 
संध्यो० ३ 
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फिया छिव-तथा जिस मंत्रसे जो-जजुष्ठान सूचित होता है, उसका पाठ 
फरनेफे सम धह फ्रिया फरन्ी चाहिए, ऐसा स्पष्टीकरणमें स्पष्ट लिएा है। 


जो उंग इस* जे लिया है उसके क्षन्न॒ुसार संध्या फरनेसे 'क्रि- 
यायुक्त संध्या: छाभ प्राप्त हो सफता है। फेवल पाठसात्नसे 
छाभ होना असंभव है। फ्रियाके साथ मंत्र पाठ करनेसे छाम ऐ सकता 
दे । इस योगके कथनके अनुसार यह संध्या प्रणाली लिखी है । 


कई वर्षातक इस प्रकार संध्या करनेसे बहुत लाभ होता टे, ऐसा मेरा 
तथा अपने पमिन्नोंका भद्भुभव है। भाणशा है कि पाठकॉंकों सी यही भजु- 
भव भाप्त होगा । अंतर्में पाठफोसे सबिनय निवेदन है, कि यदि किसी 
स्थानपर शंका उत्पन्न हुई हो तो झुझे भवदय पन्नहारा सूचित करें। 
ताकि में उसका विचार करके इस घुम्तकफी न्‍्यूनताकों दूर करनेका यत् 
द्वितीय संस्फरणके समय करूंगा। 

मिलकर पयक्ष करनेसे ही सब प्रकारकी उन्नति हो सकती टै । इस 
लिये भाज्या करता हूं कि इस कार्यमें उपासक छोक अवश्य सहायता देगे। 


जोंघ (जि. सातारा ) भी. दा. सातवल्ठेकर, 
पथ दा२० स्वाध्याय मंडल. 


03: पर अलजुध्ज्तूको-फूर 


््ै्‌ 
संध्याके जजुछानका फल परम पूजनीय भीष्म 
कहा है-- हे 
ऋपयो निल्य-संध्यत्वाद दीर्घमायुरवाशुचन 
सहासारत जनुशा, ज. १०४ 
” ध्यतिदिच यथासमय संध्या करनेसे ऋषियोंने दीचे आयु प्राप्त किया 
था ।” अथौत्‌ सीष्मपितासह के कथनालुसार संध्या का एक फल दीथे 
भायुप्यक्ती श्राप्ति निश्चित हे। इसी संध्यायोग के उत्तम प्रकारके अज्षुष्ठा- 
नसे खर्य भीष्म पितासहने अपनी १७० चर्षकी आयुकी अवस्थासें भी 
दस दिवतक घनधघोर युद्ध करनेकी दाक्ति अपने शरीरमें स्थिर रखी थी | 
ऋषिसुनियोने तो इससेभी अधिक दीधे आयुष्य भाप्त किया था । अर्थात्‌ 
दीघे जायुप्पकी प्राप्ति यह एक भत्यक्ष फल संध्याके अलुष्ठान का हे. । 
अन्य फल आात्सिकबछू-विकास आदि जनेछ हैं । 


संध्याके संन्न केवल कंठद्वारा उच्चारण करनेसेही उक्त फल प्राप्त नहीं 
होता है, पर॑ठु मंन्नह्वारा सूचित अनुष्ठान योग्य प्रकार करनेसे ही उपत 
फल आप्त हो सकता है । इसका कारण पाठकसी स्र्य जान सकते है । 
“सोजन करनेसे आनंद होता है?” इस वाक्यका वारंचार उच्चारण करनेसे' 
आनंद नहीं होगा, परंतु दालकरोटी आदि पदार्थ बनाकर उनका योग्य 
प्रकार सेचन करनेसेही आनंद होता है । इसी हेतुसे पूर्वमीमांसाक्ार 
भगवान्‌ जैमिनी सहासुनीने कहा है कि ( आज्धञायस्य कियार्थत्वात। 
ज० सू० ) चेदके मंत्नोंका मुए्य उद्देश अलुष्ठान करना है । अथीत्‌ यादि 
जलुष्ठान करना सुझ्य उद्देश चेदमत्रोंका हे, तो स्पष्ट हे कि अजुष्ठानके 
बिना मंत्रोक्त सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । चेदका एक एक मंत्र, ८ 
संन्नका एक एक शब्द विशेष अचुछान की सूचना दे रहा है । संन्नोंके 
भतीक लेकर जो अनुष्ठान के सूचक मंत्रवाक्य बनाये गये है वेसी खास 
खास अनुष्ठान की सूचना दे रहे हे । “चह वाहोवैर्”” इस अर्थ 


३६ संध्योपासना । 


मंत्राइसार “बाह्ोमें चलमस्तु” तथा “वाहुम्यां यश्ो ब्लू” ये सें- 
अवाक्य बनाये गये हैं । यदि बाहु-वल-वधक जलजुष्ठान की सूचना इस 
मंत्रद्वारा नहीं लेनी है और तदनुसार आसनादिकोंका अनुष्ठान नहीं करना 
है, तो लिश्चयपूर्वक कहा जा सकता है, कि बाहुओके बलका संवर्धन नहीं 
होना है। और इस प्रकार अत्येक अँय और अवयव निर्दोष, नीरोग, स- 
बल ओर पवित्र न हुआ, तो भीष्मपितामहके कथनाझुसार संध्यानुष्ठानसे 
दीघे आयुष्य की आप्ति सी केवल मंत्रोचार मात्रसेही नहीं होनी है । ता- 
स्पये जो अनुठ्ठानका फल है, वह अनुष्ठान करनेसेही होगा । इसलिये 
संध्याके मंत्रोचारके सार्थ योग्य अनुष्ठान होना अत्यंत जावइयक है । 

*“ अब यह विचार करना है कि संध्याका योग्य अनुष्ठान करनेसे दीघे 
आयुर्ध्यप्राप्तिर्प फू किस प्रकार भाप्त हो सकता है। योग्य अनुष्ठान वह 
होता है, कि जो योगकी रीततिके साथ अजुकूछ दो । “संध्या योग 
चासविक शीतिसे योग साधथनका भाग है | इस संध्योपासनाके ऋव्देर 
और मंत्रॉँह्वारा जिस अजुछान की सूचना होती है, उनका थोगपद्धतिके 
अनुसार ही अनुष्ठान होना चाहिए । जिस मेंन्नसे जिस योगके अँगकी सु 
चना होती है उसका चर्णेन इस पुस्तक में पाठक देख सकेते हैं । इस पु- 
ख्तक में आगे संध्योपासनाके मंत्र, उनका शब्दार्थ, उनके मानसिक ध्या- 
नका अकार; और उस समय करने योग्य योगके अलुछ्ठान क्रमशः दिये 
डे । यहां इतनाही देखना है कि इस अजुछ्ठानसे किस प्रकार उक्त फल 
आराप्त होता है। योग के आठ अँग है | उनमें यम्म नियम नामक दो अंगों 
द्वारा मनुष्यके उत्तम आचरणके नियम कहे हैं । (3३) अहिंसा--दूस- 
रोको कष्ट न देना, (२) सत्य-; सद्यका पालन करना, (३) अस्तेय--- 
चोरी न करना, (४) ब्रह्मचये--उत्तम आचरणपूर्वक शारीरमें चीयें स्थिर 
करन और ज्ञानाजन करना; (५) अपरिश्रह--दान न लेना दूसरोंके 
दानपरही अपना गरुजारा न करना, (६) शोच--अंतर्वाह्य पविन्नता के 
रना, (७) संतोष--संतोष धारण करना, (८) तप--शीत उष्ण आदि 
इंद् सहन;करनेक़ा अभ्यास करना, (५) स्वाध्याय--छुछ विद्याका अ- 
अ्ययन करना, (३०) ईश्वरप्रणिधान--हैश्वरभक्ति करना, ये योगके 
दूस यम और निग्रम प्रस्येक मह॒ष्यके-वैयक्तिक और सामाजिक व्यवह्यरके 
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लिये आादुशेरूप ही हैं । यदि संपूर्ण मलुष्य इन सु्ियमोंका पाऊुन कर 
तो किसी प्रकारके कैश नहीं हो सकते । यह योगका बाह्य स्वरूप है जथचा 
यह बाह्य तय्यारी है।) 


संध्याके अनुछानसें मासनोंके अजुछानसे शरीरकी सब नंस्तनाडियोंकी 
शुद्धि होती है, ओर खूनका प्रवाह सब शरीरसें उत्तम अंकारसे होता है । 
संघि पर्व आदि स्थानोंसें जो विविध भरकारके रोगबीज वेठेरहते हैं, रुचिः 
रके अभिसरणसे धोये जाते हैं और जारोग्य संपादुने होता-है। रक्त फी. 
शुद्धि से खास्थ्य, दीघ आयु ओर बल जादि माप्त होते हैं, बह रक्तकी 
पविन्नता प्राणायामसे सिद्ध होती हे | इस प्रकार चम नियम जासरन और 
प्राणायास के जनुछानसे शरीरका खास्थ्य प्राप्त होता है । जहाँ स्वास्थ्य 
होगा चहां बऊ और दीघे आयुष्य भाप्त होना असंभव नहीं है । 


खास्थ्य, वछ और दीघ जायु ये तीव फल यद्यपि परस्पर सिन्न हैं, 
तथापि एक दूसरे पर अवर्ूंबित भी हैं । बर और दीघे आयुष्य के बिना 
केचऊ सवास्थ्यसे उतना छाभ नहीं हो सकता । खास्थ्य और दी जायु॒ुके 
विना केवल बलरूसे कोई उन्नति नहीं होगी ॥ तथा खास्थ्य ओर बलूफे 
स्िना केवरू दीधे भायु भाप्तली नहीं हो सकती । योगके उक्त चार अँयों- 
द्वारा खास्थ्य, बछ और दीघे जआायु आ्राप्त हो सकती है. । यदि अलाहार, 
आारणा और ध्यान के हारा सनका संयम हुआ, तो स्वास्थ्य बछ और 
दी जायुष्प्र प्राप्त होनेसें कोई शंकाही नहीं । संध्याके अजुछानसें धारणा- 
ध्यान का प्रकार जाये भत्येक भंन्नके जनुष्ठानसें लिखाही है। प्रत्येक भज्ु- 
मान प्रायः सनकी धारणाके साथही किया जाता है। जथौत्‌ संध्योपासदा 
में धारणाका उत्तम अभ्यास होता हे जोर साथ साथ सनसे ध्यानभी 
किया जाता है। योग्य श्रकार धारणा ध्यान होनेसे थोड़े वर्षों के अजुछ्ठा- 
नसे ऋमशः समाधिकी भूमिकाओंसेंसी प्रगति होती है | ततात्पये तिश्चय- 
पूर्वक विश्वासके साथ अनुष्ठान करनेसे मनकी स्वाधीवता भाघप्त होती हे र 
चूर्वोक्त अकार शरीर का स्वास्थ्य, और थारणाध्यानके अभ्याससे सनका 
संयम होनेसे अपरूत्युका सय दूर होना कोई अद्वक्य वात नहीं है ६ 
जरीर सें ऋणविद्युत्‌ है और मनसें धनविद्युत्‌ है । दोनोंका विकास होनेसे 
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दोनों भ्रकारके विद्युत्‌ भ्रवाह ठीक चलने छगते है। उक्त दोनों भ्रवाहों में 
विपमता होनेसे रोगोंकी उत्पत्ति होती हे। जब विपमता न होगी तब 
खास्थ्यही स्वाथ्य प्राप्त होगा इससें क्या संदेह हे? 


भिदोष उत्पन्न होनेतक शरीरकी स्थिति रह सकती है । इस लिये क- 
हते हे कि जो योगाम्यासद्वारा शरीर और सनको खाधीन करलेते हैं, थे 
#इच्छामरणी” होते हैं, जैसे भीष्माचायं होगये थे। इस भप्रकारकी 
सिद्धि प्राप्त होना संभव हे, अर्थात्‌ यह सिद्धि आप्त होनेकी कल्पना समसें 
श्ीकप्रकार आ सकती है । जिनकी उत्पत्ति उत्तम सुद्द मात्ापिताके उत्तम 
निर्दोष रजवीयसे होगई है, उन्होंने यदि आठ वर्षकी अवस्थासे इस 
प्रकार योगाजुष्ठानपूर्वक संध्योपासना पतिदिन की, तो नि संदेह' उत्तम 
भ्रतिदीर्ध आयु, बल और खास्थ्य आप्त हो सकता है । यही इच्छामरण 
ही सिद्धि हे । 

अत्येक शारीरिक हलचलसे दशरीरकी शक्ति क्षीण होती है । योगके 
भनुष्ठानसे यह क्षीणता दूर होती है, और प्रत्येक शक्तिका विकास होने 
हगता है । शक्तिकी क्षीणतासेही खत्युका आक्रमण होताहै; यदि शक्तिकी 
प्तीणता न हुई अथवा योगियोंकी श्रतिज्ञाके अचुसार शक्तिका विकास 
होने छगा, तो रत्यु किसप्रकार आ सकता हे? तात्पये, उत्तम अजुष्ठान 
फरनेवाला योगी झत्युके आक्रमणसे नहीं मरता, परंतु अपनी इच्छासे 
परता है। जो शरीर उत्पन्न होगया है उसका नाश अवश्य होनाही हे । 
प्रह परमेश्वर का नियम होनेके कारण कोई मलुप्य इस 'नियमको तोड 
वहीं सकता । परंतु योगाभ्याससे झत्युको अपने आधीन कर सकता हे । 
वपूणे प्राणी रस्युके आधीन हैं, केवल “उत्तम योगी ही स॒त्युकी अ- 
पने आधीन कर सकता है ।” 

योगास्याससे तीनसो वर्षतक आयु होनेकी संभावना है। ३७० 
पतक मजुष्य जीवित रहेथे ऐसी साक्षी इतिहास दे रहा है । कितनाभी 
ग्रधन किया तथापि मलुष्यके व्यवहार किसी न किसी बात में छुटि 
'हती ही है, इस कारण ६०० चर्षकी आयु श्राप्त होचे वा न होवे, सौ 
इेडसो वर्षकी आयु भ्राप्त की जा सकती है । जो उत्तर अवस्थासें योगा- 
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भ्यास करेंगे उनको उतने प्रमाणसे न्‍्यून फलकी जाशा करना चाहिए। 
परंतु जो छोटी अवस्थासे उत्तम शुरुकेपास रहते हुए निश्चयपूजेक अनुष्ठान 
करेंगे उनको उक्त सिद्धि निःसंदेह हो सकती हे । 

जो योगी अपनी देनिक हरूचलूके कारण होनेवाली क्षीणता को योगा- 
भ्यासद्वारा खशरीरसे दूर कर सकते हैं, उनको रूत्युका भय नहीं रद्दता। 
जिस समय चे मरना चाहते हैं, उस समय भोजन थोडा थोडा कम कर 
देते हैं, और अंतर्में केवल जरूपर ही रहते है, इसके पश्चात्‌ आणायाम- 
द्वारा अपने सब शाक्तियोंको एकन्नित करके इस शरीरकों ख्ं अपनी ह- 
उ्छासे' छोड देते है । यह सारांशसे इच्छा-सरण की सिद्धिका खरूप है । 


यञ्ञपि सुझे स्वर्य इस चातका अनुभव नहीं है, और मुझमें इस पका- 
रकी योग्यता यद्यपि बिकुकुर नहीं हे, तथापि एक दो सत्पुरुषोंके इस 
प्रकारके झत्यु प्रत्यक्ष देखनेसे, ओर अंथोंके चचनोसे' जो ज्ञात हुआ हे, 
उसका विचार करनेसे, मेरा पू्णे विश्वास हुआ हे, कि अयलसे' इस अका- 
रकी योग्यता प्राप्त की जा सकती है, और इस भ्रकारकी योग्यता पघाप्त 
करनेका अजुष्टान अपनीही संध्योपासनामें भ्रारंभसे अंततक विद्यसान है ॥ 


तात्पये इच्छा-मरण की सिद्धि केवल काल्पनिक नहीं हे परंतु प्रयलसे 
अवदय साध्य होनेवाली है । इसलिये प्रत्येकको संध्योपसवाका अनुष्ठान 
भतिदिन अवदय करना चाहिए। संध्योपासनाकी सिद्धि उपासकके सनकी 
अवस्थापर निर्भर है। गोपथ भ्राह्मणसें फहा हे--- 


स॒ मनसा ध्यायेद्‌, यद्‌ या अहं किंचन मनसा च्यास्यासि। 
तथैच तदू' भविष्यति | तद्ध सम तथैव भवति ॥ 
गोपथ, ब्रा. पू. १६ 
“चह मनमें इस निश्चयकों घारण करे, कि में जिसका सतसे ध्यान 
करूंगा, यह बात वेखीही बन जायगी । निश्चयसे वह बात वेसीही बन 
जाती है।” 


योगशासत्रका यही बढा भारी सिद्धांत है। सर्चसाधारण छोकोंकी मान- 
सिक निरमेता उनके अआज्ञानसें है। थे समझते है, कि हम निबेर और 


४० संध्योपासना । 


तुच्छ हैं । जब छोक बोलने कहने जौर भजन आदेिसें भी "में निर्वेल हूं? 
इसी बातका जप करते हैं, तव उनके निबेल होनेमे कोई शकाही नहीं 
है।। उक्त गोपथफे वचनसें कहाही है, कि जो सनसे ध्यान किया जाता 
है, ठीक घेसीदी सिद्धि होजाती है । भर्थाव्‌ जो निर्वेखताका ध्यांन करेगे, 
वे निबेल बनेंगे। परंतु “यदि बल का ध्यान किया जायगा, तव 
बलूवानभी वन सकेंगे ।”” यदि यह नियम सब जानेंगे, तब सबको 
अपनी शक्तिका पता छूय जायगा। 


उक्त नियसके अजुसार जो मलुष्य इृच्छा-मरण की सिद्धि प्राप्त करने 
का निश्चयपूर्वक ध्यान करेंगे और साथ ही योग का अजुष्ठान करते जांयगे, 
उनको वैसी सिद्धि होनेमें क्या शंका है? निश्चयसे सिद्धि होसकती है । 
न केवल यह एक परंतु संपूर्ण अन्य शाक्तियाँ आप्त हो सकतीं हैं । परंतु 
भजुष्ठान विश्वास और निश्चयके साथ होना चाहिए । 


संध्योपासना की आयोपांत सब्र विधि उक्त नियम के अजुसार ही 
भाचरण करने योग्य है । अर्थात्‌ जो अनुष्ठान करना है उसे मनके पूर्ण 
विश्वासके साथ और निश्चयात्मक बुद्धिके साथ ही करना चाहिएु। भन में 
किसी प्रकारका संशय रहना नहीं चाहिए । संशयके कारण ही सब हानि 
द्वोती है । सीष्समपितामहने जो संध्योपसनाका फर कहा है, वह उच्त 
मनोविज्ञानके नियमाजुसार ही लिखा हे । प्रतीत होता है कि भीष्मपिता- 
महके समय संध्योपासनाकी संपूर्ण विधि उपनयन-संस्कारके साथही 
सिखाई जाती होगी । यदि वह पाठप्रणाली फिर भारंस की जायगी, तो 
उक्तप्रकार फल होना असंभव नहीं हे। जाशा हे कि उपासक छोक इस 
विधिके अजुसार उपासना करके पूर्ण छाभ प्राप्त करेंगे। 


इस संध्याविधिसें सुख्य तीन सेद हैं । ( ३) प्रारंगसे अघमर्पणतक 
वैयक्तिक उन्नतिका ध्यान होनेसे यह साग एुक च्यक्तिकी उन्नतिकी विधि 
बता रहा है । (२) तदनंतर मनसा परिक्रमाके मंन्नों मे साम्रदायिक, 
सार्वजनिक, जातीय, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा जनताके अभ्युद्यका मार्ग 
स्पष्ट हुआ है, इसलिये यह दूसरा भाग सामुदायिक उन्नतिकी चिधि बता 
रहा है। (३) इसके पश्चातका संपूर्ण भाग परमात्मोपासना का है। इस 


अजुछानद फल | ४१ 


इंष्टिसे पाठफोंकों इस संध्याविधिका विचार करना चाहिए | व्यक्ति, समाज 
सर संपूर्ण जगत फी उच्चति से ही सबकी परिपूर्णदा होती है, यह वैदिक 
सिद्यत सर्वश्र पेदमें प्रसिद्ध है, और उसी बातका मतिर्दिय इस संध्यो- 
पासनामें स्पष्ट दिखाई दें रद्दा दे । 


जो दिषि इस पुस्तकें लिखी है, भादिसे अंततक चैसी ही करनेसे 
तीनचार घंटेका समय छग जाता है। हरणुक के पस इतना समय प्रति- 
दिच खानकलऊफे जीवन शुद्ध फे कारण मिलना अर्सभव नहीं, तो मिःसं- 
देह फुठिन हैं । प्रत्तःकाऊ चार चजे ठीक उठकर अथवा शक्‍य हुआ तो 
आधा घंटा पूर्व उदनेसे, भातविधि करने के पश्चात्‌ भाठ साढ़े आठ बजे- 
तक उपासवा के लिये समय पयोघ्त पिछ सकता है। परंतु सर्वसाधारण 
जनोंकोी हृतना सयेरे जोर शामफों समय नहीं मिलेगा । पुसी अवस्थामें 
उनको दो ही उपाय हैं. । ( ३ ) एक अवस्पामें थे अत्येक अनुष्ठान थोडा 
थोढा कर सकते हैं, (२) अथवा दूसरी अवस्थामं कुछ घातोंका स्मरण 
मात्र करके किसी आावदयक अन्यभाग का पूर्ण अनुष्ठान कर सकते हैं। 
इस प्रकार फरनेसे संपूर्ण फल तो भाप्त नहीं होगा, परंतु कुछसी न प्रि- 
लनेकी जवस्थारें यहुत कुछ प्राप्त हो सकता है । इतना तो जावश्यकही 
है कि हरएक को संध्याके छिये प्रतिदिन दो घंटेका समय कमससे कस 
अवदय ही नियत करना चाहिए। और अपने ससय और अपनी शारीरिक 
अवस्थाके अनुसार अपना जनुछान निश्चित करना चाहिए । प्रारंससें प्रा- 
णायामादिक के लिये धोडाही समय पयौप्त होसकता है, परंतु जैसा ज- 
भ्यास बढेसा घसा अधिकाधिक समय जावश्यक होगा । इसलिये अपनी 
अजुकूलताके अनुसार सबका यथायोग्य निश्चय करना चाहिए। और तद- 
जुसार अपना अनुष्ठान प्रतिदिन करना योग्य हे । 


इस पुखकमें धत्येक बातकी परिपूर्ण सयोदा लिखी है। जपने समयके 
जजुसार उस विधि सें न्‍्यूनाघिक करना योग्य नहीं होगा । जैसा-परा- 
णाथासोॉकी संझया इस पुस्तकर्से ८० किखी है। पूर्णन्‍्रणायाम <० वार 
करने के लिये दो घेटेका समय जअवदय ऊयता है । यदि केवल प्राणायाम 
के पलेये दो घंटेका समय गया तो अन्यसंध्यादिधि के 'लिये बहुतही समय 


श्ु२्‌ संध्योपासना । 


ऊरूगेगा । इस अवस्थासें ८० चार के स्थानमें प्राणायामोंकी संख्या २० 
चार कर सकते है। इसीमकार अन्य आसनादिकों के विषयमे समझना 
डचित है। यहां पूर्णता की अवस्था लिखी हे । समयके अभावसें अपनी 
अपनी परिस्थितिके जलुसार जो न्यूनाधिकता करना उचित होगां, उतना 
उपासक कर सकते है। क्यो कि सवकी अवस्था, परिस्थिति और योग्यता 
मिन्न मिन्न होती है, इसलिये सबके लिये एकही नियम योग्य नहीं हो 
सकता । यहां पूर्ण मयौदा लिखी है, अब पाठकोंकी रुचि है, कि वे अपनी 
परिस्थिति से, तथा अपने समय और आयुकी अवस्थासें जो योग्य होगा, 
चही आचरण करें । जो जितना अनुष्ठान जिस अकार करेगा, उतनाही 
उसको फल प्राप्त हो सकता है। आश्ञा है कि पाठक अधिकसे अधिक फल 
आप करेंगे । 


आऔंध (जि. सातारा ) ) श्रीपाद दामोद्र सातवकेकर, 
८१२१ स्वाध्याय मढल, 


द्वितीयवार की भ्ूमिका। 





संध्योपासना के प्रधमवार के सब अंध शीघ्र ही छग चुके और भ्रति- 
दिन उनकी मांग बढ रही है, इस लिये इसका द्वितीयवार मुद्रण किया 
है। इस मे 'अज्ुष्ठान की रीति! पूर्ण रूर से दी गई है। इसलिये पूर्ण 
आश्ा है कि यह पुस्तक पूर्वकी अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध दोगी। 


भ्रीपाद दामोद्र सातवक्ठेकर 
ता. 448।२१ स्वाध्यायमंदक, आघ € जि. सातारा ) 





संध्याका अनुष्ठान। 


७७७ 29४ "यााएं। 
र्र 
४/(१) संध्याकी पूर्व तैयारी। 

संध्योपासना करनेके लिये निम्न प्रकारसे अपनी तैयारी फीजिए--- 

(६) आत/काल जाह्ममुहृतके समय उठकर भसन्नचित्तले शौच सुख- 
भाजन आदि करनेके पश्चात्‌, निरोपतः शीत उदकसे--( अथवा शरीरकी 
अवस्थाके अनुसार आवश्यक हो तो कोसे अथवा गरम जरसे )--स्ताव 
करके, सब धोये हुए कपडे धारण कीजिए । और सब सलिन बख्रोंको दूर 
कीजिए । पश्चाव. रमणीय, शांत, खच्छ और आनंदुकारक स्थानसे आसन 
घ्रिछा कर बैठिए । 

(२) मन संतुए रखिएु। आपके वज्यवहारके हानि काम, हैष्यो द्वेष, 
अथवा अपने घरके झगड़े इस ससय मनमें न रखिए । अपने मनको 
कहिए, फि हैप्योद्देपका घिचार करनेका यह समय नह है 

(३) छंद सहन करनेकी शक्ति अपने शरीर, ईंद्रिय और मनसे बढा- 
इए । शीत सहनेका अभ्यास, उष्णता सदन करनेका अभ्यास तथा जन्‍्य 
झकारके अभ्यास अपने देशके ऋतुके भनुसार करते रहिएु । इससे जाए 
नीरोगता श्राप्त कर सकते है । 

(४) चेदका तथा मनको उच्च और वलछूचान बनानेवाले पुखकोंका 
अतिदिन अभ्यास कीजिए । सनमें छुरे विचारोंका संचार करनेवाले अंथ न 
पढिए । तथा ऐसेही मलुष्योंकी संगतिसें रहिए कि जो विशेष आत्मिक 
बर ओर सनकी इऋक्तिले प्रभुदित्त इुये हे १ 

(७) परमेश्वर सर्वन्न हे, ओर चही सबका सच्चा पालन करनेवारा 
न्यायकारी प्रश्ञ॒ है, ऐसा हृदयमें विश्वास रखिए । सदा सर्वदा उसीका 
स्मरण रखिए । 


ऑा 


श्छ संध्याका अनुष्ठान । 


(६ ) शरीर, इंद्विय, चाणी, सन जौर विचारसे किसीको कष्ट न देनेका 
निश्चय कीजिए । तथा खाधीनता, खसंरक्षण जोर आत्मसंमान का भाव 
सदा जागृत रखिए | निर्बेोंका संरक्षण करने और उनको ऊपर उठानेका 
कार्य करनेके द्रिचार से सदा कमे करते रहिए | 

(७) सदा सत्यका अवरुंचन कीजिएु । असत्यका आशक्रय कभी न 
कीजिए । सलसे ही सबकी उन्नति होगी । 

३ (4) चोरी करके सुख भोगनेका भाव सनसे दूर कीजिए । न्याय 
ओर धर्मयुक्त व्यवहार से जो प्राप्त होगा उसीसे संतुष्ट रहिए । 

(५) अपनी सब जांतरिक और बाह्य इंद्षियोंका संयम और दमन 
कीजिए । अच्छे विचार मनमें धारण करनेसे सब इंद्वियां चशमें रह सकतीं 
हैं। विदेपतः महाचये स्थिर रखने का निश्चय फीजिए । ग्रहस्थाभ्मस्से नर 
जुगामी होनेसे ब्रह्मचय धारण करनेकी सिद्धि प्राप्त होती हे । वीये स्थिर 
रखनेसे आरोग्य, बक और दीघे भायुष्य आप्त हो सकता है। 

(१० ) अपनी ही शक्तिसे अपने काये कीजिए । दूसरोंपर निर्भर न 
रहिए । खाधीनता, स्वावरूंचन आदि उच्च भावोंकों धारण कीजिए । 

इन नियमोंका सर्वे साधारण रीतिसे सदाही आपको पारून करना 

चाहिए । जब सहज चृत्तिसे उक्त दस नियमोका पालन होगा, अथवा जब 
उक्त नियम आपके स्वभावरूप ही वन जाँयगे, तब जापके जात्माकी 
शक्ति प्रकाशित होने छंगेगी । 
“ आखसन--जहां संध्योपसना का अजुछान करना है वहां बैठनेके लिये 
अच्छा आसन बविछाइये । खच्छ भूमिपर एक चोकी अथवा अच्छा पट्टा 
रखिए, उसपर दुर्भासन रखकर उसपर क्रृष्णाजिन रखिए । और उसपर 
तीन अंगुर उंचा ऊनी आसन रख कर उस पर एक अँगुऊ उंचा सूती 
आसन रखिए । आसन बहुत नरम न होवे और बहुत सखत भी न होवे, 
बहुत सखत होनेसे धंदा दो घटे बैठा नहीं जा सकता, और बहुत नरम 
होनेसे भी दीकापन जाजाता है । ऊपरके सबही पदार्थ चाहिए ऐसा नहीं 
है, सुख्य बात योग्य आसन बनानेकी है । उष्ण देशमें ऊनी आसबसे 
कष्ट होगा और सर्दीसिं ऊनी आसनसे ही भाराम भाप्त _ होगा | इलादि 
बात विचारसे जानने योग्य हे। ;क्‍ 


आचसन,। ४५ 


/ उक्त आसनपर बेढिए। साथ आचमन करनेके लिए शुद्ध जठसे पूर्ण 
तांचेका| कलवा, छोटा कोछ अथवा पात्र, चसस और पानी डोलनेके लिये 
घूक यडढा पात्र रखिए । कलशसे छोटे पान्न में थोडा पानी लेकर उससेसे 
चमससे हाथपर पानी लेकर उसका आाचमन करना होता है इस लिये 
उक्त बतैन चाहिएं। जब आचमचादिक होगा तब हाथ धोनेके लिये एक 
बडा पाज्ञ कास देगा। हाथ धोनेके पश्चात्‌ हाथ पूछनेके लिये एक कपडा 
भी साथ रखिए। 

इस प्रकार तेयारी करके मनका एूणे विश्चय करके उक्त आसनपर बेठ- 
कर संध्योपासनाकी पूर्व सैयारीका मारंभ कीजिए । 


(१) प्रथम आचमनम | 


ड& अमतोपस्तरणमसि खाहय |. है- आ. ३०३२१- 

3० असृता5पिधानमसि खाहा | _ ऐ- आ+ ३०३५१ 

अर्थ--हे (3४) परसेश्वर ' त्तू (अम्गृत--उपस्तरण) अमरफ्नका आचछा- 
दन है। ऐसा (सु--भाह) ठीक कहा जाता है । हे (३४) परमेश्वर ! तू 
(जसत-अपिधानं) अम्तका आवरण है । ऐसा (ख-भाह ) भेरा आत्मा 
कहता है । 

मानसिक ध्यान--हे परमेश्वर! तू क्षपनने असरपन के साथ सब 
जगतके बादिर तथा भीतर फेला है, ऐसा जो कहा है, वह' विरकुछ दीक 
कहा है । तथा सेरा आत्मा भी तुमारी सर्चेन्न उपस्थिति को मानता और 
अलशुभच करता है | 

अलुष्ठान--परवोक्त एक एक संत्रका उच्चारण करके उक्त अकार मनकी 
भावना करनेक़े-पश्चात्‌ , एक एक सेन्रसे एक एक आचमन कीजिए | जब' 
दो जाचसनोंका जू अँदर जरा जायया जब , परमेश्वर की सर्वेष्याप- 
क॒ता” पर सनकी भावना स्थिर कीजिए मोर दो चार सिमिट तक अपने 
आपको परमेश्वरसें ओर परमेश्वर को अपने अंदर जोर वाहर अनुभव कह 
नेका यक्ष कीजिए । जिस-परकार बड़े तालावसें तेरनेके समय भाप पानीके 


छ६ संध्याका अनुष्ठान । 


बीचसें रहते हैं, उसी प्रकार अम्ठृतमय परमात्मासें अपने आपको अनुभव 
कीजिए | पांच मिलिट इस अकार सन स्थिर करनेका यत्न कीजिए | 


३ सत्य॑ यश) श्रीमेयि श्री! श्रयतां खाहा | 
आ. गरु. १४२४।२९; सा ग॒ु १।९१ ६ 


अर्थ--है (३४) परमेश्वर! (मयि सत्य श्रयतां ) मेरे अंदर सत्य 
फ्थिर रहे । ( सयि यशः अ्रयतां ) सुझे यश आप्त होवे । ( सयि क्री: श्र- 
यतां ) मेरे अंदर दिव्य शक्ति स्थिर रहे, और (श्री: ) मेरे पास धन रहे। 
इस लिये में ( खव-भा-हा ) अपने सर्वस्रका जर्पण करता हूं । 


मानसिक ध्यान--हे इश्वर! मेरी इच्छा हे कि अपने जात्मा सें 
शुद्ध सत्यनिष्ठा स्थिर रहे, मेरा यश बद्धिगत होचे, भेरी दिव्य शक्ति बढ़े 
और झुझे ऐहिक सुख साधनोंके साथ आत्मिक भानद श्राप्त होवे । हे पर- 
सेश्वर! इस हेतुसे में तेरे धर्मकायंकी पूर्णता करनेकेलिये अपने सर्घखका 
अपेण करता हूं । 

अलुष्ठान--इस मंतन्नसे जहूका एक आचमन कीजिए । तत्पश्चात्‌ म- 
में ऐसा विचार कीजिए कि सत्य, यश, और श्री इन तीनोंसें सत्य सबसे 
अुझ्य है| सत्यका पालन करने के लिये आवश्यक हुआ तो में यश और 
श्री का त्याग करके भी सत्यका आग्रहके साथ पालन करूंगा । कभी से 
सत्यको छोडकर यश और भ्री के छोभसे असत्यफी ओर नहीं जाऊंगा । 
सत्यका पालन करते हुए जितना यश मिलेया उतनाही मे थश भ्राप्त क* 
रूंगा । तधा सत्य और यरशके साथ जो श्री मिलेगी उतनी ही मेरे टिये 
पर्याप्त है । सत्य, यश, भी में पहिला सबसे मुरय जौर जावश्यक है, यश 
सध्यम है और श्री गोण है । [ यहां अपने ढेनिक जाचरणमें आप किस 
प्रकार व्यवद्वार कर रहे हैं, इसका विचार कीजिए, और थदि फोई दोप 
है तो दूर करनेका यक्ष कीनिए ] 


इस अकार विचार होनेके पश्चात्‌ हाथ घोनेके नंतर हाथसें धोडा पल 
लेकर मुस् को सपश कीजिए भौर निम्न मंत्र कटिए--- 


* अँग-स्परी ।- ४७ 


(२) अंग-स्पशः । 


3४ बाद्य आस्ज्सु ॥ १॥ 

अर्थ--है (३४ ) इशवर! (मे भास्वे ) सेरे सुखमें ( चाकू ) वक्‍तृत्व- 
शक्ति ( अस्तु ) रहे । 

भानसिक ध्यान--मेरी सो वर्षफी दीघे जायुकी समाप्तितक मेरे 
झुखमें उत्तम प्रभावशाली वक्‍तृत्व करमेकी शक्ति स्थिर रहे | चक्‍तृत्वका 
किसी प्रकारका दोप भेरी वाणीसें न रहे । 

अजुष्ठान--इस मंत्नसे सुखको जलूस्पश करके अपनी सब मानसिक 
ब्राक्ति भपने “चाकू इंद्रिय” पर स्थिर कीजिए । यदि आपके वकक्‍तृत्वसें 
उच्चारण आदिका कोई दोप है, तो इस समय उस दोपको दूर कर- 
नेका प्रयक्ष अपने सनकी प्रेरणासे कीजिए । मनको कहिये कि “मे नहीं 
चाहता कि इस प्रकारका कोई दोष मेरे वस्तृत्व में रहे।? जो 
जाप चाहेंगे वह ही आपके शारीरमसें सनकी भेरणासे चनने छगेगा। यदि 
आप दिलसे चाहेंगे तो जाप थोडेही दिनोंसें इस बातका अजुभव कर 
सकेंगे । जस्तु । इस प्रकार इस ससय आप अपने चकक्‍तृत्वतिषयक्त संपूर्ण 
दोषोंकोी दूर करनेका श्रयल कर सकते है । [ अंगस्पशके भत्येक मंत्रसें 
चर ओज ओर ( अ-रिएट ) अक्षीणता? की अजुद्ृत्ति है। इसलिये 
इनकी बृद्धि ररनेका दिचार इस अंगस्पशेके अलुछानके समय करना 
उचित है ॥ ] 


3० नसीरम प्राणोअस्तु ॥ २॥ 

अर्थ--हे ईश्वर! (से नसोः ) मेरी नालिकाओमें प्राणशक्ति रहे । 

मानसिक ध्यान्--समेरी से वर्षकोी दीथ आदुकी ससाप्तितक सेरी 
नासिकासें भाणशक्ति उत्कृष्ट बछके साथ जापना काये करती रहे । तथा 
शास्त आदि दृदयस्पानकी बीसारी कभी मेरे पास न जाये । 

अजुष्ठान--जरूसे चासिका को स्परी कीजिए और उक्त भाषना के 
साथ जपना सन, अपनी नासिकाहारा संचार करनेवाली, अद्भुत प्राणश- 
किपर स्थिर कीजिए. । सिश्वच्यांपक परसात्साकी प्रागशक्ति सेरे #ँदर 
संचार कर रही है, इस मातका आप इस समय अजुभव फीजिएू । आप 


८ संध्याका अनुष्ठान । 


चाहे इस समयका अजुष्ठान बैठकर करें, अथवा आपकी इच्छा हो तो 
आप खडे रहकर भी कर सकते हैं | क्योंकि अब जापको “भस्रा श्राणा- 
याम करना होगा। मिन्न प्रकृतिके छोक होते हैं । कईयोंको बेठकर तथा 
दूसरों को खडा रहकर 'सर्ना! आणायाम करना सुगम होता है । इस 
लिये आप अपनी प्रकृतिके अनुसार कर सकते है। नासिकाद्वारा वेगसे 
श्वास अंदर लेने और वेगसे छोडनेसे सस्ता आणायाम होता है। लोहार 
की जो चमडे की घोंकनी होती हे उसको भरा कहते हैं'। जिस प्रकार 
चेगसे उससे वायु चछुता है और अप्निको' प्रज्वलित करता है, उसी प्रकार 
भस्रा भाणायामसे चेगके साथ श्वास और उच्छास करनेसे शरीरके तेजकी 
वृद्धि होती है । भस्रा प्राणायाण के कई शअकार हैं। (१) पहिला प्रकार 
--द्वाथके अंगुठेसे सीधे नासिका द्वार को बंद कीजिए और दूसरी नासि- 
कासे चेगके साथ श्वास लीजिए और वेगके साथ छोडिए। (२) दूसरा 
अ्रकार--द्वाथ की अंगुलीसे बायें नासिकाद्वार को बंद करके दूसरी नासि- 
कासे पूर्ववत्‌ चेयके साथ श्वास और उच्छास कीजिए । (३) तीसरा 
प्रकार--दोनों नासिकाद्वार खुछे रखकर वेगसे ऊूने और पूर्ण श्वास और 
उच्छास कीजिए। (४) चीथा प्रकार--दायें नाकसे श्वास लेकर बांये 
नाकसे छोडिए और वांयेसे छेकर दाँयेसे छोडिए | हेना और छोडना 
घूवेबत्‌ वेगसे कीजिए । भस्नाके ये मुख्य चार अकार हैं। छातिके फेंफटॉसें 
खास चेगसे परंतु पुर्णतासे भरना चाहिए, परंछु श्वास भरने के समय पे- 
टकी ओर के फेंफडोंके नीचले भागमें भ्राण पहिले पहुंचना चाहिए और 
पश्चात्‌ छातिके फेंफडों के ऊपरले भागमसें पहुंचना चाहिए। अभ्यास करते 
समय उक्त बातका अवश्य ध्यान रगना चाहिए)-%- श्वास छोडने' के समय 
पृकदम छोडिए और ग़ुदाको ऊपर खेंचकर नार्भिके साथ पेट को जोर से 
अंदर दवाइएु । आप श्वास जोरसे वाहिर छोडने का प्रयत्ष करेंगे तो उक्त 
बात खयं होती है, परंतु मनके वेगले उनको अधिक चलके साथ करना 
चाहिए, इसी लिये यहाँ लिखा है। भारंभमें प्त्येक प्रकारका भखसता प्राणा- 
याम फेवक तीन तोन दार कीजिए । सब प्रकारका प्रिछकर बारहवार 
दो जायगा। [ सूचना--आपको यहां पूर्णतासे स्मरण रखना उचित है, 
कि आणायाम से उत्साह और विक॒क्षण अभौतिक आनंद ाप्त होता टे+ 


अँग-स्पशे । ४९ 


इस लिये शक्तिसे अधिक प्राणायाम करने की ओर अचृत्ति होती है । इस 
अद्वक्तिको रोकना चाहिए। श्ाणायामका अभ्यास शनेःशनेः करनेसे दीघे 
आयुष्य, जारोग्य आादिकी प्राप्ति होती है, परंतु अविचारसे यदि आप 
शक्तिसे अधिक झ्णायाम करेंगे तो शरीर रोगी बनकर आयुका नाश 
| होगा | इस 'लिये प्रथम वे दो चर्ष, जबतक प्राणायाम का जच्छा 
अभ्यास न होगा, तवतक आपको शनेःशनेः ही अभ्यास बढाना उचित है। 
उक्त भखा प्राणायाम आप पंद्रह दिचोसें एक एक बढा सकते है और जब 
प्रत्येक की संख्या घीसतक पहुंच जायगी तब और अधिक संख्या बढाने 
१ की आवश्यकता नहीं है। अत्येककी चीसतक संख्या बढानेके लिये आपको 
+ एक चर्षका अवधि कोई अधिक नहीं है। ] 
5» अध्ष्णोर्मे चप्ुरस्तु ॥ ३ ॥॥ 
अर्थ--हे इेश्वर! (से अधृणो: ) सेरी दोनों आजोंसें (चल्छः) दृष्टि 
( अस्त ) रहे । 
मानसिक ध्यान--मेरी सो चर्षकी दीघे आयुकी समासि तक मेरी 
दोनों आंखोसें देखनेकी उत्तम शक्ति स्थिर रहे । सेरी दृष्टि संद कभी न 
होंचे और अंधापन सी सेरे पास कमी न जावे । 
अल्लुछान--इस समय अपने नेन्रोंके दोपोंकों दूर करनेका निश्चय 
आपको करना चाहिए | जछूसे दोनों आंखोंकों रपश्ें कीजिए । और अपने 
सनका सब बल अपनी आंखोंमें स्थिर कीजिए। पांच छः वार पेससे अपने 
आँखोंपरसे हाथ घुसाइए । अंगुलियाँ घुसानेकी अपेक्षा यदि आप हाथका 
नीचछा नरम भाग घुसायेंगे तो अधिक अच्छा है। हरएुक अथोग करनेके 
ससय आपको जपना सन इस ससय आंखमें ही स्थिर रखना चाहिए 
और इधर उधर का कोई विचार करना उचित नह हे, क्यों कि सब 
काये आपको अपने सनद्वारा ही करना हे । इस लिये जिस अवयवसे इृष्ट 


शक्ति 0 है, उसीसे भमनको स्थिर करकेही अजुछान करना चाहिए ।॥ 
नैध्यो० ४ 


५० संध्याका अनुए्टान । 


अन्यथा सिद्धिकी आशा न कीजिए । जाप जहां बेठे या खड़े हों, उस 
ऊ आन के सामने यदि दीवार हो तो 
दीवारके ऊपर आंखसे “अ--भा! के 
समान एक खडी रेपा की कठ्पना की- 
जिए और उसी रेपामें ऊपरसे नीचे 
ओर नीचेसे ऊपर अपनी दृष्टिको घुसा- 


इृए । पाच बार भ--आ? में घुमानेके 
पश्चात्‌ “इ-ह” सें पांच चार घुमाइए । 
दाईसे बाई और बाईसे दाई ओर दृष्टि 


जऋह घुमाना चाहिए । पश्चात्‌ 'उ--ऊ 

निचले कोनेसे ऊपरले कोनेतक ओर 

ऊपरले कोनेसे निचले कोनेतक दष्टिका असण करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ 
ऋ--अष रेपाके अनुसार ऊपरसे नीचे और नीचेसे ऊपर अपनी आंँखोंको 
घुमाना चाहिए । इस अकार चार गतिया सिद्ध होतीं हैं । प्रत्येक गति 
इषप्टिमे मनकी स्थिरता करके ही करना उचित है । ध्यान रखिए कि किसी 
अकार सिर न हिलाते हुए, फेचल आखकी पुतलीको ही ऊपर चीचे, दाह 
बाई ओर घुमाना चाहिए । तथा भत्येक समय ऊपरसे ऊपर, नीचेसे 
नीचे, दाईसे दाईं, वाईसे बाई ओर पतिरछीसे तिरछी जितनी झुतली 
जा सके उत्तनी लेजानेका यत्ष करना चाहिए। यदि सामने दीवार न हो 
तो कढपना से उक्त अभ्यास करना उचित है । इस अभ्यासके पश्चात्‌ उक्त 
दीवार पर बड़ेसे बडा योर चक्तर अपनी दष्टिसे 

ही खचिए। पहिले पांच चक्कर दाईसे बाई ओर 

(<-&-) खेंचिए पश्चात्‌ उत्तने ही वाईसे दाई 

ओर (+7--->) खेचिए । इश्टिसे सेचे जानेवाले 

चक्र केवल कज्पनाके ही होंगे | यहां तात्पय इतना 

ही है कि सिर न हिलाते हुए आसकी एुवलीको 

आप जितना ग्रोल घुसा सकते ह उतना घुमाइुए । 

इससे भापकी घुतछी बलवान और शुद्ध हो जायगी । यदि इस भकारका 
वचपनसे ( भाठ वर्षकी जायुसे ) अभ्यास किया जायगया तो उमरभरमे 
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अंग-सपरे | ७९ 


घेनक ( उपनेत्र ) छगाने को जावश्यकता न होगी, और सो चर सेसी 
अधिक आएयुसे दृष्टि उत्तम रहेगी। परंतु जो ऐनक छगाने छगे हें 
हचको भी प्रयत्षसे ऐनक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अथवा कमसे 
कम आंखोंकी कमजोरी बढ़ेगी नहीं । इस प्रकार अपनी जांखें चलवान 
फरनेका अभ्यास कीजिए | 
डे कृणेयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॥ ४ ॥ 

अथै--हे इेशवर! (मे कर्णयोः) सेरे दोनों कानोंसे ( श्रोन्न ) श्रवणकी 
शक्ति रहे | 

मानसिक ध्यान--सेरी सो चर्षकी दीप जायुकी समाप्ति तक भेरे 
फानोंसें उत्तम श्रवण की शक्ति निवास करे । वधिरता की चाधा झुझे 
कसी न होवे । 
' अलनुष्टान--अपने हाथसे थोडेसे जछका स्पर्श कानको कीजिए जोर 
अपने सनकी सब शक्ति अपने कणद्वियमें प्रेरित कीजिए । सिवाय कर्मे- 
द्विय स्थानके अपना सन और फिसी बातका विचार सी न करे । अपनी 
इच्छाशक्तिद्वारा सनको वहां स्थिर करके वहांकी सब लनिर्दोषता करनेक्े 
लिये उस मनको ग्रेरित कीजिए । सूक्ष्म शद्‌ सुननेका आप इस समय 
यत्न कीजिए । आपके पास छोटी घडी होगी त्तो उसको दूर रखिए णोर 
उसका सुक्ष्म शब्द छलक्ष्यपूर्वकत सुननेका अभ्यास कीजिए | मतिदिन 
घचडीका अँतर बढाते चाद्ृए । किसी अन्य अकार शदद्‌ श्रवणकी योजना 
आप कर सकते हैं| इस प्रकारके अभ्याससे आपकी श्रवणशक्ति तीक्ष्ण 
होती जायगी, और जाश्रयेकारक श्रवर्णेद्वियका विकास होगा | 

सन पुक ऐसी शक्ति हे कि निश्चय और प्रेममय भक्तिसे जो बात 
उसको कही जायगी वह उससे बन जाती है। इस शक्ति के कारण यहां 
कर्णेद्गियकी नीरोगता संपादन की जा सकती है । 

3» बाहोर्मे बलमस्तु ॥ ५॥ 

अर्थ--हे ईश्वर! ( से बाह्रोः ) सेरे बाहुओंसे बछ होथे । 

सानसिक ध्यास--मेरी से वर्षकी दीघे आयुकी समासपतितक सेंरे 
चाहुओंसें बडी शक्ति स्थिर रहे। मेरे चाहु कभी कृश न हों १ 


ण्र्‌ संध्याका अनुष्ठान । 


अल्ुष्ठान--हाथसे थोडासा जल छेकर बाहुओंपर रूगाइप | जरू 
इतना ही लीजिए कि वह सब वाहुपर रूगाया जा सके परतु नीचे गिरे 
इतना अधिक न लीजिए दो चार चार हाथसे भर्देन होते ही सूख जावे 
इतना ही जल लीजिए | जरूरपश होते ही उस स्थानके रक्तमें गति उत्पन्न 
होगी । इसी समय अपने सनकी सब शक्तिकी धारणा अपने बाहुओंपर 
कीजिए । मनको अपने संकल्पसे प्रेरित कीजिए कि चह बाहुओंसें घर 
बचढानेका योग्य प्रबंध करे । आप थोडेही महीनोंके निद्य अभ्याससे अज्ञु- 
भ्रव कर सकेंगे कि इस प्रकार मनकी' इच्छाशक्तिद्वारा विशिष्ट स्थानपर 
रुघिर लाया अथवा भेजा जा सकता हे, ओर वहांकी' नीरोगता प्राप्त की 
जा सकती है। इस प्रकार मनकी एकाग्रता बाहुओंके स्थानमें करके और 
बलवान हृष्टपुष्ट बाहुओंका स्मरण करते हुए आप निम्न आसनोंसेसे कुछ 
आसन कीजिए । कुछुटासन, गोसुखासन, ह्विपाद-शिरासन, ताडासन, 
छचुक्षासन, ऊध्ये धतुपासन, गरुडासन, हस्त-मयकरासन, शुजासन, 
अझुजंगासन, _ मयूरासन, गर्भासन, हस्तज्तक्षासन, मुक्तहस्तवृक्षासन, 
उत्तानकूर्मांसन, परवेतासन, दोलासन, हंसासन, आदि आसन है, कि जो 
इस समय करने योग्य हैं । कोई चार पांच आसन इस समय कीजिए, 
जिससे बाहुओंके स्थानकी निर्मेता ओर 'निर्दोपता सिछू होकर वहांका 
अल घढ जायगा | इनके अतिरिक्त ओर भी बहुतसे चाहुओंके व्यायाम 
जोर जासन है कि जो इस समय करनेमें कोई हानी नहीं है । प्रत्येक 
आसन पंद्गह सेकंद्से' एक दो मिनिटत्क कमसे कमर करना उचित हे, 
इसका चर्णेन आसनोंके पुस्तकमें पाठक देख सकते हैं । 


उ* उद्बोर्मे ओजोज्सु ॥ ६॥ 
अर्थ--दे परमेश्वर ! मेरे ऊरुओंसें अर्थात्‌ जंघाओँसें (ओजः) बडी 
शक्ति ( अस्त ) होवे। 


मानसिक ध्यान--मेरी सौवर्ष की दीघ आयुकी समाप्तितक मेरी 
जेंघाओंमें बडी शक्ति स्थिर रहे । भेरी जंघाएं और सेरे पांच बडे बलवान 
ओर हृष्टपुष्ट होवे । किसी भकारकी जअज्क्तता सेरे पास न आये । 


अंग्र-सपशें । ध्ड्‌ 


अजुष्टान--घएर्दव्‌ थोडासा जरू जंघानोंपर भर्दुन करके सदर मनकी 
बाक्तिकी घारणा भव जंघाओंपर कीजिए । इच्छासे घहांकी दंक्तिका संच- 
धैन करनेका उत्साह सनमें रखिये और जंघाओोंके अतिरिक्त किसी भव्य 
बातका चिंतन न करते हुए, तथ(! बलवान हृएपुष्ट जंघाओोंका स्मरण करके 
पूर्ववत् धारणा स्थिर करनेके पश्चात्‌ निम्न आसनोम्रेंसे कोई चार पांच 
जासन कीजिए । वद्धप्मासन, पवन-मुक्तासन, गश्रासगमनासन, पश्चिसत« 
तानासन, घातायनासन, ऊऋध्यैपझआसन, घनुपासन, चामदुक्षिणपादासन, 
एक्रपादशिरासन, द्विपादशिरासन, पादांगुष्टसन, चक्रासन, भर्धवृक्षासन, 
ल्रिकोणासन, उत्कटासन, पादहस्तक्षुजासन, संत्यासन, हष्टासन इनसेंसे 
कोई चार पांच आसन इस समय कीजिए । इस कार्य के लिये बहुतसे 
आसन हैं | हरएक जासमन प्रत्येक दिनमें करने फी कोई जावद्यकता नहीं 
है। भत्वेक दिन उलद घुछद करके कोई चार पाँच आसन किये जायें तो 
इस जघास्थानकी लनिर्दोषता सिर हो सकती है और चहांका चर बढ 
सकता है । इन जासनोंका संपूर्ण दर्णेन जासनोंकी छुस्तक से पाठक देख 
सकते हैं । 


ड# अरिश्टानि मेंडगानि तनूरतन्वा मे सह संतु ॥ ७॥ 

अर्थ--द्वे इश्वर! (से अंगाति ) सेरे सब अवय्रव ( अ-रिप्टानि ) 
कृश थ होते हुए अथवा € बरिष्टानि ) ह८्पुष्ट होतेहुए (मे तन्वए 
सह ) मेरे शरीरके साथ ( तनूः ) शरीरके सत्र जवयव उत्तम अवस्थासें 
(संतु ) रहें । 

मानसिक्त ध्याव--मेरे शरीरके सब्र अवयच और सब इंद्विय उत्तम 
नीरोय, उत्तम बलवान और उत्तम प्रकारसे हृष्टपुष्ट होकर सेरी सी वर्षकी 
दीचे आायुकी समाप्तितक उत्तम अवस्थासें रहें, इतनाही नह, परंतु सेरा 
शरीर सोसे -मी अधिक आयु प्राप्त करके उत्तम अवस्थामें अंवतक रहे। 
“किसी जवयच की जशक्तता मेरे शरीरमे न हो | 

अलजुछान--इस समय जरूके छींटे सब शरीरपर दीजिए । जिससे सब 
शरीरसें एक भकार की चेतना आजायगी । पूर्व आसनों के कॉरण जो नख 
'नाडियोंकी शुद्धि हुई थी उनसेसे खूनका प्रवाह ' ठीक प्रकार चलेगा और 


ष्छ संध्याका अनुष्ठान । 


शरीरपर शीतजलके छींटे गिरनेसे नवीन चेतना प्राप्त होगी । इस समय 
सब शरीरके आरोग्यका ध्यान कीजिए और जिस प्रकारका सुडीरू शरीर 
आप अपना बनाना चाहते हैं, उस प्रकारके सुडोरू, सप्रमाण और सुंदर 
शरीरका ध्यान कीजिए और अपना दारीर वैसाही बनेगा ऐसा विश्वास 
रखिए्‌ । इस समय आपको निम्न श्रकारके आसन करना उचित है। सर्वा- 
शासन, शीर्पासन, मत्स्वेंद्रासन, ऊध्वेपझ्मासन, दावासन, ऊर्ध्वैवृक्षासन, 
चक्रासन, कूमोौसन, प्राथेनासन, पूर्णपादन्नरिकोणासन, अंग्ु््टासन, चतुर* 
कोणासन, उपधानासन, कंदपीडनासन, द्विपादपाश्रोसन, इनमें से कोई 
चार पांच आसन इस समय कीजिए । ओर मनकी प्रबक्त इृच्छाशक्तिद्वारा 
अपना बल बढ रहा है, अपना सब शरीर नीरोग और खस्थ हो रहा हे, 
शेसा अनुभव कल्पनासे कीजिए । कोई तिरवेकताका विचार इस समय 
मनसें न रहे । तथा इस समय उत्साह, वीय॑, श्ञोय॑, थैये, व, पराक्रम 
जादि की ही श्रेष्ठ भावना मनसें स्थिर रखिए । अपने आत्मासे उक्त भ्रका- 
रका सब बल अपने शरीर में विकसित होगा । इस बातकों न भूलिए कि 
अपने आत्मासें उक्त शक्तियां विद्यमान हैं, आपही अपने मनके संकोच से 
आत्माफी शक्ति शरीरद्दारा प्रकाशित होनेसें रुकावट डालते हैं । इस लिये 
इूस समय किसी कमजोरीकी कल्पना न करते हुए पांच मिनिटतक सब्र 
अकारके पूणे बलूकी भावना मनसें स्थिर रखिए । यदि मनकी भावना 
स्थिर होगी और किसी अकारका विकल्‍प मनमें न उठेगा तो अपने 
जआत्माकी शक्तिका जापको इसी' समय अनुभव हो जायगा । इस लिये 
इस समय सब झुभ संकल्प मनसें स्थिर रखिए । 


इस अकार संध्योपासनाकी पूर्व तैयारी कीजिए । इस विधिको करनेसे 
घारीरफी सब नसनाडियोंकी झुद्धि होगी, चहांके सब दोष ओर रोग-बीज 
दूर होंगे और आपका आरोग्य बढनेसें सहायता होगी । इस समय आ- 
पका छरीर विविध आसनों सें घुमाने के कारण हलका हुआ है ऐसा भास 
होने ऊगेगा। यह शरीरका हलकापन ही आरोग्य का चिन्ह हे। शरीरका 
आरीपन न केवल सुस्तीका परतु रोगी होनेका चिन्ह हे । इस प्रकार पूर्व 
चैयारी करनेके समय आप एक आसनपर बैठही नहीं सकते । जो बात 


अंग-स्परी । ५५ 


आप बैठकर कर सकते हैं' उसको करनेके समय आपको' बैठना उचित है, 
परंतु जो जन्यान्य आसन है वे एकासनसें एकही स्थानपर बेठकर होही 
नहीं सकते । इसलिये इस पूर्व तेयारीकी समाप्तितक भाषको अवश्यही 
आासचपर बैठना चाहिए ऐसा नहीं है। भत्येक मंत्रके योग्य अनुष्ठान करने- 
कफेलिये जैसा रहना और हिऊना उचित होगा चैसा करनेके लिये आपको 
अपना पहिझा आसन छोडकर यथायोग्य अकारसे शरीरकों घुमानाही 
होगा । केवछ आसनोंका स्मरण करनेमान्नसे कोई ऊराभ नहीं होगा । इस 
कार्यके लिये अपने' संध्या करनेके स्थानके पास एक कंबर् बिछाकर रखेंगे 
तो बडी सुविधा हो सकती है। पूर्व तेयारी की समाध्ति होनेके पश्चात्‌ 
जब आप संध्योपासनाका आरंभ करेंगे तव आपको अपना जासन छोड- 
नेकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। सब अयोग उत्तप्रकार मनकी घारणा 
के साथ चित्तका किसी प्रकार विक्षेप न करते हुए यदि जाप करेंगे तो 
जापको सिद्धि भाप्त हो सकती है अन्यथा नहीं। संशयित मन रखते हुए जो 
कुछ करेंगे उससे रास नहीं हो सकता। अस्तु । इस प्रकारकी पूर्व तेयारी 
होने के लिये आधे घदेसे कुछ अधिक समय छगता है। इतना दोनेके 
पश्चात्‌ अब संध्योपासनाका प्रारंभ कीजिए । 


५७॥४५ 
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के 
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संध्योपासनाका प्रारंभ । 


अ++-+“* 5१%: &८४०२४०-.त_+ 
(३) मंत्राचमनम । 
3» शं नों देवीर॒मिर्टय आपों भर्व॑तु पीतरयें ॥ 
शंयोरमिस्रंतु ने ।. ऋ, १०९४; य. ३६१२ 
अर्थ--( देवीः भापः ) दिव्य जरू (न:) हम सबोके लिये (शं ) 
शांति ( अमिष्टये ) सहायता और ( पीतये ) संरक्षण करनेवाला (भर्वतु) 
होवे। तथा वह जल (नः ) हम सबोंके लिये (शं ) शाति और (योः ) 
रोगादिकों को दूर करनेकी शक्ति ( अमिख्रवंतु ) देवे । 
सानसिक ध्याच--( आचसन करने तथा किसी अन्य समय जल 
सेचन करनेके कालसे श्रद्धामय विशाससे समझना चाहिए कि » यह जल 
बहुत दिव्य गुणोसे युक्त हे । और इसके सेवन करनेसे प्राणिमात्रके लिये 
शांति, तृस्ति, खास्थ्य, नीरोगता और रोय दूर करनेकी शक्ति आधप्त हो 
सकती है। और सब प्रकारका कल्याणद्वी कल्याण हो सकता है । इसलिये 
इसके सेचन करनेसे मुझे भी जारोस्य, आानद, बल, दीर्ध भायुष्य, तेज, 
वीरये, उत्साह, जादि नि.सदेह प्राप्त होगा । जल (आपः ) प्राप्त करने 
योग्य है, यही ( देवीः ) देवकी शक्ति है । सर्वव्यापक परमेश्वरकी ब्या- 
पक, शांतिसय ओर पवित्र शक्ति जरुरूपसे मुझे और सभ् आगियोंको 
आप्त हो रही है । इश्वरकी शांतिका में इसमें अनुभव कर रहा हूं। ति।* 
संदेह इसके सेचनसे झुझे (छा ) शांति आप्त होगी। इस जरू की सद्दा- 
यतासे सब (अभिष्टये) अभीष्ट झुस गुण सुक्ते प्राप्त हो सकते £। 
इसीसे दुष्ट विकारोका शमन होगा । सथ प्रकारका (पीतये ) संरक्षण 
अर्थाव्‌ रोमादिकोंसे बचाव इसी जठसे दो समता है| यह जकछ खास्प्य 





इंद्रियस्पटी । 5 


ओर विपमताके प्रतिकार ' की शक्ति सेरे शरीरसें स्थापन कर सकता है । 
हे इेश्वर! तेरी अद्भुत शक्ति है कि जिसके द्वारा के तूने इस प्रकारका छुभ 
गुणकारी जछ उत्पन्न करके हम सव ग्राणिमान्रोंपर सपार दया की है | 
इसी तेरी दुया की वपो हम सबपर सदैच होती रहे । 

अजुष्ठान--इस मंत्रका उच्चारण और उच्त ध्यान करनेके पश्चात्‌ जल 
का आचमन कीजिए औौर जरूकी शांतिका अनुभव अपने अंदर कीजिए । 

तीनवार जाचसन करनेके पश्चात्‌ लिम्न संत्रोंका उच्चारण करके “इंद्विय- 
सपशे! करना उचित है। संध्योपासनाकी पूर्व सैयारीसें 'अंगस्पक्ष 
किया है। अब चहां “इंद्रियस्पश! करना है। स्थूछ अवयवोंका नाम 
अंग' हे जौर जात्माकी सूक्ष्म शक्तियोंका नाम “ईंद्रिय” है। अँगरपर्शके 
मेन्नों्वारा स्थूछ अवयचोंकी शक्तिका उत्कर्ष करनेका अनुष्ठान किया गया 

। अब इस इंद्वियस्पशैद्वारा जवयवोंके अंद्रकी सूक्षम आात्मशक्तियोंका 
लिकास फरना है । पाठक इस बात को न भूछे । नहीं तो अँगरुपशे और 
इंद्रियस्पश का उद्देश ही प्रतीत नहीं हो सकता । अँगरपशेके संज्नोके 
साथ स्थूछ शरीरकी स्थूछ शक्तिके ऊपर सनकी घारणा करके उसका 
लिकास क्रतेका यज्ञ हुआ है। जब अपने सूक्ष्म शरीर में विधमान अनंत 
सूट शक्तियोंका विकास उसी प्रकार सनकी घारणादह्वारा करना है। 
इच्छाशक्तिकी पेरणा करनेके बिना किसी शक्तिका विकास हेही 
नहीं सकता, यही कारण है कि, सालोंसार संध्याक्ते मंत्र उच्चारते 
हुए भी संध्योपासनाके लाभसे छोक वंचित ही रहते हैं, और कह देते 
हैं, कि संध्या करनेसे हमें कोहे छाम नहीं हुआ । इसलिये पाठकोंको 
अचर्य ध्यानसें रखना उचित है, कि अनुष्ठान के बिना केवल संन्‍रोच्चारण 
साज्नसे ही पूणे फल कभी प्राप्त नहीं हो सकता । अस्तु । अब मिम्न प्रकार 


अपनी इंज्रियोंकी सूक््मशक्तियो पर अपने मनकी इढ धारणा करके विन्न 
साधन का भजुष्ठान कीजिए-... 


(४) इंद्रियस्पर्शः । 


। 35 चाकू | चाकू ॥ १॥ : 
, अ्थ--हे (३४) इंश्वर! भेरी स्थूछ और सूक्ष्म चक्तृत्वशक्ति यश 
जार बल से युक्त होवे। ह ' 


प्८ट संध्याका अनुष्ठान । 


सानसिक ध्यान--मभेरी सो वर्षफी दीर्घ जायुकी समाप्तितक भेरे 
सुख सें उत्तम प्रभावशाली वक्‍तृत्व शक्ति स्थिर रहे । तथा सेरी' स्थूल 
ओर सूक्ष्म वाचासें विलक्षण बल सदा निवास करे और मेरे वक्‍तृत्वसे 
सदा ही यशकी इचछ्धि होती रहे । अथाौत मेरे चकतृत्वके प्रभावसे भेरा 
यश बढे और वूसरोंको यशका सा विदित होये । यशकी और शक्तिकी 
हानि करनेवाला कोई दशाब्द सेरे सुखसे न निकले । 
अलुष्ठान--पएूवॉक्त भ्रकारसे' थोडासा जलूका स्पर्श झुखपर कीजिए। 
और उक्त भावना सनमें इढ घारण कीजिए। अपने सनकी इच्छाशक्ति 
इस समय अपनी चक्‍्तृत्वशक्तिमेही स्थिर कीजिए और किसी अन्य चातका 
स्मरणतक न कीजिए । ऐसा करनेसे अपने मनकी सब शक्ति अपने चागि- 
द्वियमें जाकर चहाका स्वास्थ्य ठीक करेगी और उस इंद्वियकी शक्ति बढा- 
एसी | इंड्रियरपश के प्रत्येक संत्रसे यशो-चल्' की अजुवृत्ति हे। बलू 
के साथ यश भी चाहिए । अंगरपशेके मंत्रोंमे 'अरिप्ट! अर्थात्‌ स्वास्थ्य 
और जारोग्य तथा 'बरू! और 'ओज* बढाने की सूचना मिली है । घ- 
हॉके भत्येक मत्रमे 'अरिए, चछू, ओज* की अजुद्ृत्ति हे। केवल स्वास्थ्य 
और केवल बल बढनेसे पर्यास्ति नहीं हो सकती, जबतक उसके साथ 
धद्ा' न बढे। इंग्रियस्पशके मंत्रोका यहीं झुझ्य उद्देश है, कि हरएक 
उपासकका विचार यहा की ओर खींचा जावे । उपासक यहां अपनी 
चवतृत्व शक्तिमें बल बढाने की इच्छा करे, और अपना सापण यशस्प्री 
सुविचारोंसे परिपरर्ण चनानेका यत्ञ करे । बुरे शब्दोंके प्रयोगसे यशकी 
हानि होती है, इसलिये अपने भाषणमे यदि कोई घुरा शब्द अयुक्त होता 
हो अथवा अपने बवठ्त्वमे कोई अन्य प्रकारका दोप हो तो उसे अपनी 
इच्छाशक्तिसे दूर करनेका यत्ष इस समय कीजिए। इच्छाश्षक्तिकी प्रवलता 
जिस बातसें होगी उस वातकी सिद्धि प्राप्त होनी हे । इसलिये जो उपा- 
सक अपने चवठृत्वमे चीये उत्पन्न करना चाहते है उनको उचित है फि 
वे अपने भाषण को बल्वान्‌ और ओजस्बी तथा टोपरहित करनेका यल् 
करें ) जिस सूक्ष्म इंज्रियमें शब्दका प्रथम स्फुरण होता दे चहांदी निर्दोष 
धावदुका स्फुरण होये । डरे शब्दकी प्रेरणा उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ उसको 
रोकना योग्य है, परंतु यदि घुरे शब्दकी प्रेरणाददी उत्पन्न न हुई तो सबसे 


, इंद्वियस्पशे । प्र 


अच्छा है। बुराई पैदा करके उसका नाश करनेकी अपेक्षा मूलमें छुराहे 
पैदाही न हो तो सबसे उत्तम है। इसलिये इस समय यशरस्वी बलवान 
चबक्‍तृत्वकाही चिंतन कीजिए । इसके पश्चात्‌--- 


डे ग्राण: प्राण४ ॥॥ २॥ 

अथे--मभेरा प्राण बलवान होकर यशके साथ संयुक्त दोचे । 

भानसिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी पूणे जायुकी समाप्तितक मेरें 
दोनों नासिकाओंके हारा संचार करनेवाला प्राण उत्तम वलपान होकर 
यदाके भागे जीवन व्यतीत करनेका उत्साह उत्पन्न करे । 

अलुष्ठान--जीवन और प्राण एक दूसरेसे एथक रह नहीं सकते | 
अपना जीवन बल उत्साह और दवीयेसे युक्त करनेफी सूचना यहां मिलती 
है, तथा अपने संपु्ण जीवनसें सर्वन्न विजय भासिपूर्वक बडा यश संपादन 
करनेका निश्चय करना हरएक को उचित है । पभाणके वलरूपर ही दीचे' 
जीवन अवरू बित होता है इसलिये इस संत्रका ध्यान करतेहुए निश्न प्रकारसे 
झाणायास का अभ्यास करना योग्य है। प्राणायास करनेके समय जपनी 
इच्छाशक्तिमें यह चिचार स्थिर रखना चाहिए कि में आणायासादि योग- 
साधनद्वारा नीरोगतापूर्वक दीव॑जीवन जवइय प्राप्त करूंगा और सब वि- 
झोंको दूर करके अपना और जनताका हद्वित करनेके महान्‌ पुरुषार्थ अवश्य 
करूंगा । इस ससय करने योग्य चार प्रकार के प्राणायाम हैं.। (१) एकः 
पाद' प्राणायाम--जितनी देरसें पूरक किया जायगा," उतनी ही देरसे 
कुंभक और उसके सवागुणा समय में रेचक करनेसे एकपाद आणायाम 
होता है। (२) छ्विपाद प्राणायाम--जितने समय से पूरक किया जा 
यथगा उसके दुगुणी देरसें कुंधक और उसके देडगुणा समय में रेचक कर 
नेसे द्विपाद आणायाम सिद्ध होता हे। (३) त्रिपाद प्राणयाम--जिः 
चनी देरमें पूरक होगा उससे तीन गुणे समयसें ऊंभक और पोने दो गुणे 
समयसें रेचक करनेसे त्रिपाद आणायाम सिद्ध होता है। (४)चतुष्पाद 
आणयामस--जितने कार मे पूरक्त किया जायगा उसके चार गुणा सम- 
यसें कुंभक और दुगणे समयसें रेचक करनेसे इसकी सिद्धि होती है ॥ 
भत्येक दिन पारंसमें थे चारों प्राणायाम चार, तीन, दो और एक इस. 
असाणसें करना उचित है। क्रमपुवेक करनेसे कुंभक का अश्यास बढ जातः 
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है । प्रथम दिन एक पाद माणायास चारवार, हिपाद आणायाम तीनवार, 
जिपाद प्राणायास दोवार ओर चत॒प्पाद एकचार कीजिए । प्रत्येक पंद्रह 
दिनके पश्चात्‌ आणायासकी एक एक संख्या वढाइए इस भकार आयः एक 
वर्षकी अवधिसें एकपाद आणायास बीस अथवा पश्चीस बार करनेकी 
योग्यता भ्राप्त हो सकती है । जब पच्चीसवार पहिछा प्राणायाम होने छ- 
गेगा, तब एकपादु प्राणायाम बंद करके आगेके ठीचही करते रहिए । अब 
पूर्व भकार ही भत्येक पंद्रह' दिनसें प्रत्येक प्रकाके प्राणायामकी संख्या 
एक एक बढानेका कम वैसा ही रखना चाहिए । इस अकार दूसरे वर्षकी 
समाप्तितक शेप तीनोंमेंसे दूसरे करके आणायामकी संख्या चालीसतक 
होने छगेगी । इस समय हिपाद आणायाम बंद करके केवल अंतके दोही' 
भाणायास करते रहिए । पूर्वोक्त भ्रकार पंद्रह दिनोंमें एक संख्या बढातेहुए 
तृतीय वर्षकी अवधिसें तीसरे प्रकारके प्राणायाम की संख्या' साउतक सुग- 
मतासे हो सकती है । इस समय त्रिपाद आणायाम बदु करके केवल च- 
छुष्पाद प्राणायासकाही अभ्यास करना योग्य है । यही 'चदुप्पाद आणा- 
यास मुझु्य और पूर्ण प्राणायाम है । अन्य आणायाम इसकी योग्यता प्राप्त 
करनेके लिये साधन मात्र हैं| प्राणका स्थान फेंफडोंसें हे । फेफडॉसे बल 
छानेके लिये उन साधक भाणायामोंकी आवश्यकता है। कह छोक हठसे 
क्रम पूर्वक श्राणायास न करते हुए एकद्स चतुष्पाद्‌ प्राणायाम बछात्कार 
से करने लग जाते है, ऐसा अविचार करनेसे छातीमें तथा अन्य इंद्वियोंसें 
विविध प्रकारकी ज्याधियां उत्पन्न होती है। जब व्याधियां उत्पन्न होती 
हैं, तब थे कहते हैं. कि प्राणायामसे यह हानि होगई; परत वास्तवमें अ- 
दिचार के कारण च्याधि होती है न कि आणायास फे कारण । इस लिये 
थहां उपासकोंगो सावधान किया जाता है कि थे क्रमपूर्वक शने-शनेः 
भाणायास का अभ्यास प्रतिदिन किया करें। एक वर्षकी सिद्धि दो च्पोर्मे 
होगई तो कोई हानि नहीं है, परंतु सिद्धिको छालचसे' शीघ्रता और हृठ 
करने से बडी हानि हो सकती है | सात्विक भोजन करनेवालॉंको आणा- 
थाम से वडा छाभ होता है, परंठु जो मांसाहार आदि करते हुए, तथा 
शराब, तमाखू, चाय, काफी आदि पदार्थों का सेवन करते हुए आणा- 
याम करने लगते है, उनको बडा जुकसान होता है। इस लिये उपास- 


डे 
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कॉंको उचित है, कि वे सब प्रकारके दुष्येसन छोड देदें ओर शुद्ध सा- 
लिक भोजन करने छर्गे तथा घद्धाचये पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास प्ति- 
दिन करें। जो ऐसा करेंगे उनको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा, ओर 
आणायात्त के ही समय एक प्रकारके जद्दितीय अम्ृतरसका खाद सुखसे 
चलता रहेगा। और क्रमशः अन्य छास भी होते रहेंगे ॥ प्राणायास की 
संख्याके विषय सें ऊपर 'लिखाही है। जब म्राणायामके ससमयकी अवधिके 
घिपयसें थोढासा लिखना उचित है। नासिकाहरा श्वास अंदर लेनेके' 
किया को पूरक! कहते हैं, प्राणणो अंदर स्थिर रखनेके अम्पासको | 
कुभक! कहते हैं जौर नासिकाहारा फिर वाहिर छोडनेको 'रेचक' कहते | 
। पूरक--कुंसक--रेचक) मिझकर एक प्राणायाम होता है । पूरक | 
“-कुभक--रेचक की अचधिकी स्यूनाधिकतासे विविध्रकारके प्राणायाम | 
चन जाते हैं, जिनसेसे चार प्राणायाम ऊपर दिये हैं। और येही अ्तिदिन 
करने योग्य हैं। इनसे सी चतुष्पाद प्राणायाम सबसे मुख्य और पूर्ण है, 
जौर अन्य उसकी तैयारी के साधक हैं । 'पूरक--कुंभक--रेचकः की 
अवधिका प्रसाण अथम आरंसमें अंकोंफी गिनंतीसे करना योग्य है। जैसा 
यम दिन एकपाद आणायास छः अंकॉंकी गिनतीतक पूरक, छः अंकोंकी । 
कुसक और आठ अकॉंकी गिनतीतक रेचक करना । इसोदिन | 


पधुष्पाद झाणायात्र निन्न अकार होगा---छः अंकोंसे प्रक, चोचीस अंकोंसे' | 
ऊभक ओर बारह अंकोंसे रेचक । इसके वीचके भाणायाम इसी हिसावसे | 
पाठक समझ संकते हैं । स्पष्ट होनेके 


लिये प्रथम दिनका प्रसाण नीचे. 
देता हँ--. ि 

प्‌: कु. रे, 
शक पाद प्राणायास---६)८६)८८ अंकतक चार शाणायाम 
; हैपद.. ५ “-इव३२८७ , » तीन |. 
| जिपाद ,, --हदद३० दो . 
? पतुष्पाद ,, “६%२४४८१२ ,, 9$ पु 


|; के - 
कद पह्रह दिनोंसे एक एक अंकक्ी अवधि चढानेकी योग्यता भराप्त 
| इस भ्कार साधारणतया एक नें भाणयास की जवधि 

प्रकार हो सकती है--.., रा आ 
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एक पाद प्राणयाम---२४>८२४३८३०  अँक अवधिके २४७ प्राणायाम 
द्विपादु 9» -“+२४%४८%३६ ,, 32 “2 
त्रिपाट 9». न“ र२४७२०४२ ,, कड १२ हि 
चतुष्पाद ,, “+२४३*८९६१९४८  , 39 ह गा 


जब आपका इतना अभ्यास होगा तब आप चतुपष्पाद आणायाम कर- 
नेके समय ( ३) एक गायत्री संत्रसे पूरक, (२०) चार गायत्री मंत्रसे 
कंभक और (३) दो गायज्नी मंत्नसे रेचक करके समन्नक आरणायाम कर 
सकते हैं । गायतन्नी मन्नमें २४ अक्षर हैं इस लिये ऐसा करना इस समय 
झुगम होगा । परंतु धारभसें अंकोंके हिसाबसे करना सुगम है । पिना 
'हिसाबके यदि करेंगे तो आपको अपनी योग्यताका पता नहीं रूग स- 
करता । इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य रीति जाप ढूंढ सकेंगे तोसी का- 
चैभाग हो सकता है । त्तात्पर्य इतनाही है कि ऋमपूर्वक शनेःशनेः अभ्यास 
होना चाहिए । 

जब दो तीन चपोके अभ्याससे जाप पूर्ण आणायाम लगातार चिना 
विशक्रामके ८० तक कर सकेंगे, तब समझिए कि आपका अभ्यास उत्तम 
होगया है । गायत्री मंत्रसे एक पूर्ण प्राणायाम करनेके लिये डेढ' मिनिट 
रूगता हे | इस हिसाबसे «० आणायामके 'लिये दो घठेका समय छरूगेगा। 
सर्च साधारण व्यावहारिक जनोंके लिये इतना समय भत्येक संध्योपासना 
के समय निकालना कठिन होगा । ऐसी अवस्थामें प्राणायामों फी संख्या 
कम करना योग्य है | परंतु बीससे कम नहीं होना चाहिए । संख्याकी 
न्‍्यूनतासे सिद्धिमेंसी न्‍्यूनता होगी ही, इसका कारण स्पष्टही हे । 

इसप्रकार प्राणायामोंकी संख्या ओर प्राणयामकी अवधिका विचार 
डोगया । जिसके पास जितना समय होगा वह उत्तना अभ्यास करे। जो 
जितना अभ्यास करेगा उसको चैसा छाभ होगा । मारभसें बहुत अभ्यास 
नहीं करना चाहिए, परंतु एक चर्षके अभ्याससे फिर अपनी इ्ाक्ति के अ* 
जुसार करनेसे कोई हज नहीं है। प्राणायाम करनेके समय मनमें यह 
भावना स्थिर रखना चाहिए कि विश्वव्यापक परमेश्वरीय प्राणशझक्ति श्वासके 
साथ मेरे अंदर जा रही है और में उस्त अम्ृतरूप प्राणका पान कर रहा हूं 
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सथा ऊंंभकद्वारा उस आणको से अपने शरीर के प्राणसे स्थिर कर रहा 
हूं ओर रेचकद्दारा शरीरस्थ सब मर्ोँको बहिर फेंक रहा हूं । इस प्रकार 
मेरे अंदर प्रत्येक आणायासके साथ नवीन दिव्य जीवनका संचार हो' रहा 
है और शरीरके दोप कम हो रहे हैं । इस भावनाकी मनमें स्थिरता कर- 
नेसे अपूर्व भसन्नता आप्त होती है । 

४५८ प्राणायाम करनेके समय चिशेषतः अपना शरीर समसून्सें रखना चा- 
हिप्‌ । पीठके समणके, गछा और सिर सीधा समसूचरसें रखना चाहिएु। 
'दिवार के साथ आप बेटेंगे तो पीठ, सिरका पिछछा भाग और चूतडों का 
पीछला भाग द्वीवारके साथ सरपश करे । गछेकी भागे झुकने नहीं देना 
चाहिए । पीठके सणकोंसेसे छुद्धिका प्रवाह चल रहा है। पीठ समसूत्रसें 
रखनेसे जोर उक्त अकार प्राणायाम करनेसे चहुत छाभ हो सकते हैं: । 
डुद्धि और उत्साह बहुत बढता हे और जायुष्य की बद्धिसी होती है। 
प्राणायामसे सब शरीरके अचयच और मन्र जादि इन सबफी अफुछता 
होती है । और जब प्राणायामद्वारा सब शरीर मिर्मल होता है, तब पूर्ण 
नीरोगताकी प्राप्ति हो सकती है । प्राण और सन ये दोही शक्तियां सब 
आरीरसें सुख्य हैं। इनकी खाधीनता प्राणायामसे होती है । इसीलिये 
कहते हैं कि योगकी क्रियाओंसे प्राणायाम सबसे प्रमुख है । अस्त । इस 
प्रकार प्राणायासका अभ्यास करनेके पश्चात्‌ निम्न मंत्र पढिए--- 

3० चद्लु। | चक्ष। ॥ ३ ॥ 

अर्थ--मेर। नेन्न इंड्रिय यश और वलसे युक्त होवे । रा 

मानसिक ध्यान--सेरी सी वर्षकी दीघे आयुकी समास्तितक भेरे 
दोनों नेन्न तथा स्थूछ सूक्ष्म नेन्न-इंद्रिय उत्तम चलवान होकर चशको 
प्राप्तिके कमे करनेसें सुफलता आाप्त करे । सेरे से नेन्नोंद्यरा कोड ऐसा 
क्रमें न होने कि जिससे नेन्रोंकी हुवेकता अथवा फिसी:अकारखे मेरे 
यशकी हानी हो सके । 

अलुष्ठान--पर्वोक्त प्रकार थोडासा शीत जर दोनों नेन्नोंको कगाइए 
और प्रेमसे अपने नेन्नोंपर से दोचार बार हाथ घुमाइए। इस समय 'अपने 
अंनकी सब शक्ति नेन्नोंमें प्रेरित कीजिए ओर'पू्णे उज्ज्यछ नेन्रकी अव- 
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स्थाका चिंतन कीजिए । जिस अकारकी उत्तम दृष्टि आप चाहते हैं उस 
झकारकी दृष्टि उत्पन्न हो रही हे ऐसी भावना मनसें रखिए । और अपने 
इष्टिके सब दोप दूर होने छगे हैं ऐसा विचार मनमें स्थिर कीजिए । 
विकल्‍प न उत्पन्न हुआ और शुभ विचार की स्थिरता हो गई तो इष्टि 
उज्ज्वल दोने लगती है । इस समय तिन्न प्रकार अु्ठान कीजिए । (१) 
चासाप्म-इष्टि-्अपनी नासिकाके अअभागमें दोनों आंखोंकी इष्टि चेधक 
रीतिसे लगाना चहिए । जितनी देर आप दृष्टि स्थिर रख सकेंगे उत्तनी 
देर स्थिर रखिए । किसी दूसरे पदार्थका कोई विचार मनसे न छाइए। 
जब इष्टि थक जायगी तब एकदम उस इृष्टिको किसी दूरके पदार्थ पर 
स्थिर कीजिए । यह पदार्थ अपने कमरे में हो अथवा किसी चहिरके इइ्य 
में हो । एक दो मिनिट वहां स्थिर करके फिर आप अपनी इष्टिको--(२) 
आूमध्य-हश्टि-कर सकते हैं । अपने दोनो मौंहोके बीच के स्थान पर 
अपने नेत्नों की वेधक दृष्टि स्थिर करना इस समय उचित है | नासिकाम 
इश्टिसे आमध्य दृष्टि थोडीसी कठिन है। दोनों.स्पानोंमें इष्टि स्थिर करना 
प्रथम अवस्थामें कठीन अतीत होता है, परठ दो ततीन महिनोंके निरंतर 
अभ्यास से दृष्टि स्थिर होने रूगती है । छः मासके अभ्यास से स्थिरता का 
अच्छा अनुभव आने छूगता हे। तथा एक चर्षके निरंतर अ+यास से अच्छी 
प्रकार दृष्टिकी स्थिरता होने रूगती है । इस अकार इष्टिकी स्थिरतासे 
इश्टिमें एक प्रकारका घी आता है, दृष्टि वेधक बनती है और नेन्नोकी 
चेचलछता हटने छूगती है । जो उपासक सनकी स्थिरता के साथ इसका 
अभ्यास भतिदिन करेंगे, उनको एक वर्षके अंदर चित्तकी स्थिरता का 
प्रनुभव हो जाता है, ओर जाग्रतिका भान नष्ट होने और उच्च सूम्रिका 
हा दर्शन होनेकाभी अनुभव प्राप्त हो सकता है। समाधि की यह पूर्व 
यारी है, इस 'लिये पाठक इस जलुष्ठान का उपहास न करते हुए विश्वास 
व करते रहेंगे, तो उनको भी खय॑ अजुभव हो जायगा । (३) दृष्टि 
हि स्थिरता--इस समय इष्टिकी स्थिरता करने का भी अस्यास करना 
चित है। अपने आसन से कुछ थोड़े अंतर पर रखे हुए किसी तेजस्वी 
ब्रसमकीले पदार्थ पर इष्टिकी स्थिरता करने का अभ्यास कीजिए । कुछ 
(र आप ऐसी दृष्टि स्थिर करेंगे तो आपको ऐसा भाव होगा कि सिचाय 


इंद्रियस्पश । ६५ 


उस पदांथे के जार कोई पदार्थ घट्टां नहीं हे । जितनी देरतक आप इस 
अकार सिपर चित्त दोकर घढ सकेंगे उठनी वेधकूता आपकी इशप्टिसें उत्पन्न 
शोनी । दूसरेके वचित्तपर प्रभाव जसानेकी योग्यता इस शअकार प्राप्त हो 
सकदी है | मानसिक इच्छाशक्तिद्वारा दूसरोंके रोग दूर करनेकी योग्यता 
इस भलुछनसे आपकी रष्टिमं आसकती है ॥ पू्वोक्त तीनो प्रकार के भ- 
भ्यास से योगनिद्वा' का सी उपासकों को अजुभव प्राप्त हो सकता है । 
शोगनिद्रा! की जवस्था समाधिसे निचले दर्जेपर हे परतु इस से अमो- 
तिक स्दास्थ्यकी प्राप्ति दो सकती है । जिस सावनाकी सनसें स्थिरता 
करके योगनिद्ठा आप्त होगी उसी भावनाका उस समय साक्षात्कार हो 
सकता दे अर्थात आरोग्य की भादना मनमें स्थिर करके योगलिद्वा्से जा- 
नेसे धारीरके रोग निश्वत्त दो सकते हैं । यह अनुभव फी वात है इस लिये 
पिला संशय उपासक उक्त इृष्टियोका अभ्यास कर सकते हे | अंगस्पर्शके 
मंन्नोें कहे इशिविपयक अभ्यास के पश्चात इस अभ्यासको करना है । 
आठ चर्षकी आयुसे इस प्रकार का अभ्यास प्रारंभ होनेसे दइष्टिकी सब 
प्रकारकी कमजोरी दूर होती हे और दुद्ध अवस्थासे भी उपनेश्रों ( ऐ- 
लक ) की आवश्यकता नहीं होती । जिस किसी आयुर्मे इस अभ्यासकों 
चोजनापूर्वेक करते और शनेदाने, बढाते जानेसे बडा लाभ होता है । 


3 ओत्र । श्रोजम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--मेरी श्रवण इंद्विय यश जोर चलसे युक्त हो 


मानसिक ध्यान--सेरी सो वर्षकी पूर्ण आायुकी समाप्तितक सेरी 
श्रोत्र इंद्विय उत्तम बलवान रहे जौर यश बढानेके श्रेष्ठ फार्येमें सदा तत्पर 
रहे। में अपने कार्नोंसे कभी घुरे शब्द नहीं सुनूंगा तथा किसी जन्यप्र- 
कार अपनी श्रवणशक्तिका हुरुपयोग, नहीं करूंगा । तथा में कोई ऐसा 
आचरण नहीं करूंगा कि जिससे मेरी अवणशक्ति क्षीण'हो सके | 


अलुष्ठाव---पूर्वोक्त भकारसे कानोंको थोडासा जरूस्पशे कीजिए और 
अपने सनकी धारणा अपने श्रवण ईद्वियपर फीजिए | यदि आपकी श्रवर्णे- 
द्वियसें कोई क्षीणत्ता अथवा ध्याधिकी हुवेकता जथवा भपूर्णेता हो तो 
रु ० ! ह 


द६ संध्याका अनुष्ठान । 


उसको दूर करनेके लिये इस समय आज्ञा दीजिए । आपका मन यदि: 
आपके खाधीन होगा तो आपकी आज्ञाका तत्कारू पालन करेगा। और 
यदि खाधीन न होगा तो उसको निश्चय से स्ाघीन करनेका इसी प्रकार 
धारणासेही अयत्न कीजिए । अब आप पूर्ण ओर उत्तम अ्रवणज्षक्तिकी भा- 
बना सनसें धारण कीजिए ओर मनको इधर उधर न दौडाते हुए वेसाही 
आपका श्रवण इंड्िय है, और उसके सब दोप दूर होगये है, तथा उसी- 
अकार पूर्ण आयुकी समाप्तितक अपना श्रवण इद्ठधिय परिपूर्ण अवस्थामें 
रहेगा, ऐसा संकटप इृढ रखिए । इस समय कोई दूसरा विकल्प मनसें न 
जाने दें। ऐसा अभ्यास अ्रति दिन करनेसे वढाही लाभ होता हे । 
3# नाभि। ॥ ५॥ 

अर्थ-मेरे नामिस्थानकी सब प्रकारकी समान शक्ति बल और यशसे 
युक्त हो । 

मानसिक ध्यान--मेरे नासिस्थानमें समान नामक भाण है उसके 
अंदर उत्तम वल आप्त होवे । इस समान-आगणसे' सब शरीरकी समानता 
प्राप्त होती है और सब प्रकारकी विषपमता दूर होती है। मेरी समान 
शक्ति उत्तम बलवान होकर मेरी सोवर्पकी दीधघे आयुकी समाप्तितक 
अपना कार्य उत्तम अकार करनेमे समर्थ होवे और इस शक्तिसे भ युक्त 
होकर यहासे पूर्ण यशस्वी बनूँगा। 

अलुष्टान--'र्वोक्त भार सीधे हाथमें थोडासा जल छेकर नामि और 
उसके भासपासके चारों ओर के छ छ अँगुलतक पेटके भागपर झन 
शन- ऊग्राइपु । ल्गानेफा प्रकार सी ध्यानसें रस्तिए । नासमिस्थानपर 
थोडासा जलस्पश कीजिए आर उसको सध्य सानकर नामिके चारों ओर 
बल सींचतेहुए गीछा हाथ घुमाइणु। सीधी तरफ से बाये तरफ चर्तुल 
सींचा जावे और प्रार॑भमें छोड और पीछेसे चढा सींचा थाये । आरंभ 
विना बलसे और पश्चात्‌ बटके साथ हाथ घुमाऊर सब जल बदा छ्ुम्फ 
फ़िया जाये । जल इतना लेना चाहिए कि सब पेटफे ऊपर अच्टी पार 
छग सके तथापि नामिर्मे बहुत जछ नहीं छगाना चाहिए । इस ससय 
पूर्वोक्त मानसिक ध्यान करके निश्त मजुष्ठान फीमिए-( $ ) वामिप्यान्‌ 


इंद्वियस्पणे । ६७ 


का अभ्युत्थान--नामिके समेत सब पेटको ऊपरकी पसलियोंके अंदर 
खींचनेका यत्न कीजिए । ऐसा करनेसे पेट पसलियोंसे चछा जायगा और 
नासिका स्थानभी दो तीन अंगुझक ऊपर चले जायगा । इस अचस्थामें 
कससे कम एक समिनिटतक अथवा जितनी अधिक देर आप बैठ सके 
उतना बैठिएण । इस अस्युत्थानका अभ्यास प्रतिढिन पांच अथवा दृश मिनिट 
करनां डचित है। इससे छ्षुधा प्रदी्त होती है.ओर पेटकी कमजोरी दूर 
होती है तथा समान आणकी अवस्था बलवान होने लछूगती है। यह 
अभ्युत्थानका अभ्यास साधारण अवस्थामें भी बडा छाभदायक है । (२) 
नाभिमांस--स्तंसन--पूर्वोक्त भकार नामि और पेट को ऊपर पसलि- 
यॉमें खींच लीजिएु और पश्चात पेटके दाँये बांये भागकों पीछेही रख कर, 
चीचसें मांसका स्तससा बनाकर आगे वढा दीजिए । पसलियोंसे आरंभ 
होकर नासिके नीचे छ. अंगुलतक बराबर एक स्तंभ जैसा खडा होगा, 
जिसकी चौडाई तीन उंगलियां और ऊंचाई बारह चौद॒द अँगुलियोंतक, 
जितना पेटफा विस्तार होगा, होगी । इस प्रकार थोडा थोडा अभ्यास की- 
जिए । (३) नोलि--पेट समेत नामिस्थान के सब भाग को दाहिनेसे 
बाएं और बाएं से दाहिने शीघ्र गतिसे घुमाना । इस समय पालथी छ- 
गाके बैठना और कंधोको नीचे नमाना चाहिए । अपने आसनपर बेठतेहुए 
दोनों हाथ सामने जमीनपर रखिए और इस नोलीको कीजिए । (४) 
इससमय नाभिस्थानके भागकों गोल संबर के समान सी घुमानेका यत्र 
कीजिए । ये चार अभ्यास इस समयके अनुष्ठानसे करना उचित है । यदि 
समय हो तो इन चारोंको कीजिए, और समयके अभावसें कोई' एक तो 
अवश्य कीजिए । इस अभ्याससे जठर अभ्िका दीपन होता है। भूख बहुत 
रूगने लगती है और भूख छगनेसे सब शरीरका आरोग्य भी आप्त होता 
है। जो छोक छ्ुधा प्रदी्ष करनेके लिये विघिध औपधियां लेते हैं और 
अपने शरीरमें मोरू छेकर विष डालते है, उनको उचित हैः कि वे इस 
विधिको करते जाय । बिना ओपधि सेवन करनेके उन का अप्ति भ्रदीस्त हो 
जायगा और स्वास्थ्य सी ठीक होगा। अस्तु । इस अभ्यासको करनेके 
समय अपनी सब इच्छाशक्ति पेट और चासिस्थानमें प्रेरित करना चाहिए 
और उसको जाठराशिकी प्रदीध्तिसें छमानी चाहिए । तथा मनसमें य* भाव 


६८ संध्याका अनुष्ठान । 


धारण करना चाहिए कि में इस विधिके अभ्याससे नामिस्थानके समान 
आणको उत्तम बलवान बनाकर अवशयही दीघायु प्राप्त करूंगा। भौर किसी 
अकारके विश्नोंसे निरुत्साहित नहीं होऊंगा । 


5 हृदयम्‌ ॥ ६॥ 
अर्थ--भेरा हृदय वकूवान और यशस्वी होवे | 
मानसिक ध्यान--समेरी सो वर्षकी दीर्घ आयुकी समाप्तितक भेरा 
हृदय उत्तम वछवान और अपना कार्य करनेसें सब प्रकार से योग्य होवे । 
भेरे हृदयके सबही भाव ऐसे शुरू और प्रेमपूर्ण होवें की जिनसे प्रेरित 
होता हुआ में छुम पुरुषार्थ करता हुआ उत्तम यशका भागी हो जाऊ। 
मेरे अंत.करणमें कोई ऐसा भाव न आचे कि जो ध्यक्ति आर जनताके 
घातका कारण हो सके तथा सब शुद्ध विचारोंका अ्रवाह मेरे अंतःकरणसे 
सदा चलता रहे । 
अजुष्लान---शरवोक्त अकार सीघे हाथपर थोढासा जल लेकर हटयपर 
वर्तुल गतिसे मर लीजिए और मनमें शुद्ध और प्रेमपूर्ण भाव धारण करके 
भपना सीधा हाथ अपने हृदयपर रखिए कि जद्दा अंदर हृद्यकी क्रिया 
चलती रहती है । मन शात रखेंगे तो आपके हाथको अपने हृदयके चल- 
नेकी गतिका भी इस समय ज्ञान हो जायया । इस समय मनसें परमा- 
साकी शुद्ध भक्ति जार सब जनताके कल्याणका प्रेममय शुद्ध भाव रखिए। 
सब घुरे भावोंकों दूर रख कर सब अच्छे भाव हृदयसे धारण कीजिए । 
किसीके अथवा अपनेमी घुरे भाषोंका इस समय चिंतन न कीजिए । छुम 
कल्पनाएं कीजिए और जिस छुभ गुणकी आप कट्पना करेंगे उसके परा- 
क्राष्ठाकी कल्पना कीजिए । शुभ गुणके पराकाष्टाकी कल्पना ही परमेश्व- 
रकी कल्पना है यह न भूलिए । एक एक शुभ गुणकी पराकाष्टा मनमें 
स्थिर करनेका यत्ष कीजिए, विशेषतः जो जो निर्बेठहता आपमें होगी, उस 
निरबेलताके विरुद्ध अ्ट सहुण फी कल्पना कीजिए । अर्थात्‌ अपनी निर्यल- 
ताका स्मरण न फरते हुए केवछ उस ओष्ट गुणकी परमावधिकी क्पना 
अपने सनमें स्थिर करनेका यत्ष कीजिए कि जो युण आपकी निर्मताका 
विरोधी टे। यदि भापसें अक्षचर्यका भभाव होगा तो वीर्यक्षीणताकी क- 


इंद्रियस्पश । ६९ 


व्पना न करते हुए पूर्ण झ्ह्मचयेंका अथवा पूर्ण बरह्मचारीके चछका स्मरण 
कीजिए । उस दिचार से मनको ऐसा परिपूर्ण कीजिए कि उस झुस विचा- 
रके जलसे अपना मन पूणेतासे भर जावे । इसी प्रकार सब अन्य शुभ- 
गुणोंके विपयसें समझना उचित है | अपने हृद्यपर हाथ रखकर मनमेंही 
कहिए्‌ कि “यही आप्माका स्थान है, तेजस्वी अंगुष्ट सान्न पुरुष यहां 
निवास कर रहा है वह ही मैं हूं। में शरीरसे सिन्न ओर जात्माही हूं। में 
पेजस्व्री हूं। यही आत्माकी नगरी है। यही दिव्यपुरी है। यही खगेधाम 
है। में शुद्ध होकर इस नगरीसें प्रविष्ट होऊंगा । छुरी भावनाओंके प्रबंछ 
दोनेके कारण मुझे इस जयोध्यानगरीसे दूर जाकर अरण्यवास लेना पढा 
है। दुष्ट भावनारूप राक्षस्रोंका नाश करके ओर झुभविचारोंको पास करके 
में यशस्वी बनकर अपनी राजधानी में अच्य विराजमान होऊंगा। 
यह हृदय ही मेरी राजधानी है। में इस खर्मभवनसें योगसाधन द्वारा 
अवइय प्रवेश करके चहांके तेज और अम्ृतका अवश्यही अनुभव हरूंगा। 
यही ठेवोंकी नगरी है यही खगे है ओर यही “मानस-संरोवर” है, 
इसीसें मेरे हंस रूप आ्रण क्लीडा कर रहें हैं। इसी स्थानमें सब योगी 
भक्तनन जाते हैं और आत्मिक द्व्यशक्तिका अनुसव करते हैं। में भी 
उसी मार्सेसे जाऊंगा और आत्माका अनुभव अवश्य छुंगा। में सबको 
पमिन्नकी इप्टिसे देखूंगा । सब जयतपर सेरी प्रेमकी दृष्टि रहेगी। सच जन- 
ताके हितमें में दक्ष रहूंगा । क्योंकि सबके हितसे ही मेरा हित है। में 
सत्यका पाऊन करूंगो और अपना वायुमंडल शुद्ध ही रखूंगा। हे परमा- 
त्मन्‌ से आपके पास छुछ होकर आा गया हूँ । कृपा करो ओर भेरा 
सारथ्य करो 7 इस अकार के भाव सनसे इस ससय स्थिर कीजिए और 
हृदय को शुद्ध वनाइए ॥ 


ड कृंड। [| ७॥ 
अर्थ--मेरा कंड बलवान और यदशस्वी होने | 
भानसिक ध्यान--मेरी सो चर्षकी पूर्ण दीवे आयुकी समाप्तितक 


मैरा कंद बछचान ओर उत्तम शठदका ध्वंत्ि प्रकाशित करनेका साधक 


७० संध्याका अनुष्ठान । 


अल्ुछान--एुवोंक्त अकारसे थोडासा जल गलेके चारों ओर रूग्राइएु 
और निम्न अ्रकार कठासन कीजिए । (१) कंठबंध--गलेको सिकोडकर 
छोडी छाती और गलेकी संघिमें डाटके ऊुग्रानेसे कंडबंध होता है । गछेके 
सूल स्थानमें दोनो तरफकी हड्डियोंके बीचमें अंग्रूठा रखने योग्य चरमसा 
स्थान है वहां ठोढी रूगना चाहिए । इससे पीठके रीढके मणियोंका स्थान 
ठीक होता है जिसके कारण आयुष्य बढने सें सहायता होती है । बहुधा 
मलनुष्यका सिर आगे झुकता रहता है, इस दोपके कारण पीठकी' रीढके 
मणि अपने स्थानसे हिलते हैं और उनमें जो ज्ञानरसके तंतुओंका प्रवाह 
चलता रद्दता है उसको अतिबंध होता है । इस कारण सब छरीरमें विधिध 
रोय बढते है। इस कंठवंधसे सब पीठकी रीडके मणि अपने अपने स्थानसें 
डीक जम जाते हैं जार ज्ञानरसके तंतुओंका प्रवाह बिना अतिबंध चलता 
है। मस्तकसे गुदातक पीठकी रीढके मणियों में ज्ञानतंतुओंका स्थान हे । 
इडा पिंगला सुपुन्ना नामक तीन भ्रवाह् इनसें हैं। इनको ठीक करनेका 
कार्य कंठबंधके आधीन है, इसलिये उपासक इसका अनुष्ठान ठीक प्रकार 
करें। (२) कंठप्ृष्ठवंध--्रर्वोक्त कंडब्ध छोडकर मस्तकको सीधा पीठ- 
की ओर छेजाकर मस्तकका प्ष्टभाग गलेके एष्ठभागके मूछमें रूगा देना। 
इस समय आख सीधी ऊध्व॑ दिशामें हो जाती है । कंठबध में गलेका 
छातीके तरफका भाग सिकुड गया था, उसी प्रकार इसमें गलेका पष्ठभाग 
सिकुड जाता है. ओर अच्छी प्रकार छाती आगे फेलती है | इसका पयो- 
जनसभी पूर्व स्थानमें लिखा हुआ ही हे । (३) सिरको दाई ओर बाई 
ओर कमशः जितना ले जा सकें उतना लेजानेका यत्ष करना चाहिए । 
पत्येक बाहुपर ठोढी को छगानेका यत्ष करनेसे यह आसन बनता है । 
(४) सीधे कानको सीधे वाहु पर और पश्चात्‌ दूसरे कानको दूसरे वाहु 
पर छूगानेका यत्र करना चाहिए। इसको क्रमश करनेसे गलेकी नस 
नाडियोंकी निेछता हो जाती हे। (५) सिंहासन करनेसे भी गलेकी 
शुद्धि होती है । इन सब आसनों ओर वंधोंको करनेके समय अपने मनकी 
शक्तिको कंठस्थाममें स्थिर करना चाहिए और इच्छाशक्तिको वहां की 
लिर्दोपता सिद्ध करनेके लिये आज्ञा देनी चाहिए।अपना गछा वाहिरसे 
- मजबूत और अंदरसे शब्दोच्वारके लिये सुरेल, सुखर करना चाहिए । 


इंद्रियस्पशी । ७९ 


वर्णा्चारण उत्तम होना आवश्यक है तथा गलेके ख्रायु बलवान होनेसे 
चुद्धावस्थामे सिरका कंप नहीं होता । 


डंगशिर। ॥ < ॥ 

अर्थ--मेरा सिर वलवान और यदशस्वी बने । 

सानसिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी दीधे और पूर्ण आयुकी समाप्ति- 
ठक मेरा सिर चुद्धिके अद्भुत कम करने से समर्थ, उत्तम विचार करने- 
बाला, और सुविचारोंका अचार करनेके कारण यशस्वी होवे। सेरी घुड्लिसें 
घुरा और हानिकारक विचार कभी न आधे । मेरा मस्तक सुविचारोंका 
केंद्र बने । 

अज्ष्ठान--सिरपर थोडासा जलका स्पश करके विककुछ स्तब्ध होकर 
अपने मस्तक सें जो विचारका स्थान है उसका ध्यान कीजिए । शुद्ध ओर 
लनिरमेक विचारों का वह केंद्र बने ओर कभी कुत्सित विचार के लिये वहां 
स्थान न मिले । इस प्रकार सनको आज्ञा दीजिए । सेरुके पृष्ठपर जो देव- 
सभा है वह यही हे । पीठकी रीढके सब सणिसाछा को सेरु पर्वेत कहते 
हैं। इन सेरु प्वोके ऊपर सस्तिष्कमें देचोंकी सभा है । इस लिये उपा- 
» सकको इस समय उक्त देवसभाका ध्याव करना चाहिए। सब इंद्वियोंका 
नाम देव है ओर उन सब देवोकी सभा मस्तिव्कमें हे। शरीर देवोंका 
मंदिर है ओर मस्तिष्क देवोंका सभास्थान है, इस भावना को मनसें इढ 
करके निश्चय फीजिए कि में अपने सब इंद्वियोंको देवता बनाऊंगा और 
ससर्तिष्क को देवोंका सभागृह बना दूंगा । मजुप्यका भलुष्यत्व उसके 
सिरमें ओर उसके हृदयमें हे । जैसे जिसके सिर और हृदय होंगे बेसी 
उसकी योग्यता होती है । इस लिये इढ निश्चयसे अपने मस्तिष्ककी 
झुद्धिका विचार इस समय करना चाहिए । 


3४ वाहुभ्याँ यशों बरुम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ--सेरे बाहुओंसें वछ और यश आप होचे। 
मानसिक ध्यान--मेरे वाहुओंमें उत्तम बल प्राप्त होवे | मेरे बाह 
हृष्टपुष्ट सुभभाण ओर सुडोल होकर सदाही बरसे संपन्न रहें। सेरे चाह 


७० संध्याका अनुष्ठान । 


चलवान बनें ओर सदा सजनोंका संरक्षण और दर्जनोंका निवारण करनेके 
पवित्र पुरुपार्थ्में समर्थ होनेसे यशसे युक्त होवें । 


अजल्ुछ्ठान--इस समय पुन. बाहुओंपर पूर्वोक्त अकार जलका मर्देन 
करके अपनी इच्छाशक्तिकेद्वारा वाहुबछका ध्यान करना चाहिए। अपना 
जिस प्रकारका बाहुबछ आप बनाना चाहते हैं उस भ्रकारके बाहुबलूसे 
युक्त अपने बाहु हो रहे हैं ऐसी भावना मनमें इढ कीजिए । और वाहु- 
ओंकी शक्ति बढाने योग्य योगके आसन इस ससय कीजिए । झ्ुजगासन, 
हंसासन, उद्ठटासन, सयूरासन, छोलासन, दोलासन, हस्तवृक्षासन आदि 
आसन इस समय कीजिए । अथवा वाहुओंका वर बढनेके अन्य आसन 
जो आप योग्य समझते है. इस समय कर सकते है । परंतु संपूर्ण अज्ुुष्ठा- 
ज्ञ्से वाहुबलकें विस्तारकाही पूर्ण विचार सनसें स्थिर और अबछ करना 
चाहिए तबही अच्छा फल हो जाता है। 

3४ कर-तलू-कर-प्ृष्ठे ॥ १० ॥ 

अर्थ--मेरे हाथके तल और उनके घष्टभाय बलवान और यशस्वी 
होवें । 

मानसिक ध्याव-मेरे हाथ सब श्रेष्ठ प्रकारका हे।थोंका कम करनेसे 
समर्थ ओर बलवान होवे । और उनके प्रशस्त कमेसे मुझे यदशकी शआराहि 
होवे । मेरे हाथ कसी छुरे कर्म करनेके लिये प्रदत्त न होवे । 

अलुष्टान--पर्वोक्त अकार हाथोंकों थोडासा जलका स्पशें करके एक 
हाथ दूसरे हाथसे बलले पकड लीजिए ओर उस पकडसे पहिले हाथको 
छुडाइए । इसीपकार फिर पकडनेवाले हाथको पकडेहुए हाथसे बलके 
साथ पकडकर छुडवानेका श्रयत्न करना । जो हाथ पकडा होता है डसको 
झुमाकर छुडाना चाहिए जिससे अँगुलियोंसे रुघिरका ठीक संचार होनेमें 
सहायता होती है । इसप्रकार करनेसे आपकोही हलकेपनका अज्भव 
हो जायगा । ओर हलकापनही आरोग्य हे इसमें कोई संदेह नहीं । इस 
समय एकएक अथवा सब अंगुलियोंको करश्टकी ओर खेंचिए और पश्चात्‌ 


करतलकी ओर अंदर दवाइए । अँगुलीके अंत्येक पर्वको इस प्रकार अंदर 
चीफ प्रकततक्र खतावापैनत पक्‍ाओ, किया भीडरे अविव्यधियते जरेगगी गज 6 5329७ 


माजन | छ्ड्े 


शुद्धि छोनी है। पर्वोके संधिसे जो दोष होते हैँ उनकी इसप्रकार निवयृत्ति 
होजाती है | 

इस्रप्कार शेप अवयवों और इंद्वियोंके यहूवर्धनका प्रयत्ष और उनको 
यशोवर्धक पुरुपार्भमें अवृत्त करनेका निश्चय करना चाहिए । इतनी सूचना 
फरनेसेदी अपनी अन्य कमजोर इंद्वियोंको बलवान चनानेका यह्त उपासक 
पूर्व कही प्रक्रियाके अनुसारदी विचार और युक्तिपूवेक करते रहें । भत्येक 
इंद्रिय और लवयवकी नीरोग, बरूवान्‌ ओर सत्कर्ममें प्रदत्त करमेके उपाय 
फिक्ष मिन्न हैँ, उनको पाठक पिचारकी शष्टिसे जान सकते है। आाशा 
है कि पाठक इसभकार अपने आपको परिपूर्ण बनानेका पुरुपार्थ करेगे। 
अंगस्पणेके मंत्रोंद्दारा अंगोंकी नीरोगता और सबछता सिर दोगई थी, 
अब इन इंद्ियस्पशके मंत्रोंद्धारा इद्चियोकी सबकता और उनकी यदस्दी 
शुभक्मोरमं पन्मुत्ति होगई है । जब सब अवयवों और इंद्वियोंकी पविश्नता 
संपादन करना है उस कार्यकेलिये निन्न लिखित मारजन है । 


न 


(५) माजनस | 


उ भू पुनातु शिरसि ॥ १॥ 


अर्थ--द्वे (३४) परमेश्वर ! (सू:) भेरा अखित्व (शिरासि ) मेरे सिरसें 
( पुनातु ) पविन्नता करें । 

मानसिक ध्यान--हे परमात्मन्‌! सेरा अस्तित्व, भेरा जीवन, मेरा 
चाकचलन, मेरा ध्यवहार, मेरा मस्तक अर्थात्‌ विचारके स्थानकी पविन्नता 
करें। भेरे जीवनमें ऐेसा कोईसी व्यवहार न हो कि जिससे मेरा सिर 
कत्सित विचारसे युक्त हो सके । 


अजुष्ठान--जलके डींटे सिरिपर दीजिए । ओर अपने अस्तित्व, जीवन, 
चाऊूचलन, व्यवहार आदिका पिपक्षपातसे दिचार कीजिए । आपके 
जीवनसे आपके सिरपर छुरेमले संस्कार हो रहे है। आप अपने वाह्म 


व्यवहारसे दूसरोंफो धोखा दे सकते हैं, परंतु आप खर्य अपने आपको 
| फ्े लओञने । फाक्चरलिन्ल शक्ल... -.है आन्चकि हन्‍्ये तो 


ज््ड संय्व।फा जलुछाबच 


चालचलन शुद्ध करनेका पक्का निश्रय कीजिए । अपने किसी अवयब 
अथवा इंद्वियसे यदि किसी प्रकारका दुष्ट व्यवहार होता होगा, तो वैसा 
हुराचरण फिर व करनेका पूर्ण निश्चय कीजिए । मे जीवनसे झुछ होकर 
अपने मसर्तिष्कको पविन्न विचारोंका केंद्र वनाऊंगा ऐसा पूर्ण निश्चय कर 
लीजिए । और अपने चाल्चकनके सब दोप दूर कीजिए । परमेश्वरको 
सनन्‍्मुख समझकर उनके सामने उक्त प्रकार अ्रतिज्ञा कीजिए । 
3० आुवः पुनातु नेत्रयोः ॥ २॥ 

अर्थ--हे ईश्वर! मेरा (श्रुव.) ज्ञान मेरे नेन्रोंकी पत्ित्रता करे । 

मानसिक ध्यान--हे परमात्मन्‌! भेरा ज्ञान ऐसा उत्तम हो कि 
जिससे मेरी दृष्टि छुद्ध बने | भेरे पास किसी समय ऐसा कोई विचार न 
आवे कि जिससे मेरी इष्टिसें किसी श्रकारका भी दोप उत्पन्न हो सके । 

अलुष्टान--अपने नेन्नोंपर जलके छींटे दीजिए । आप जगतके पदा- 
थोके तरफ किस इष्टिसे टेख रहें है इसका विचार इस समय कीजिए। 
आपकी दृष्टि शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए । मिन्रकी सत्य, शुद्ध और 
पविचत्न दृष्टि आपके पास हे था नहीं, इसका विचार कीजिए । ख्री, पुरुष, 
उच्च नीच धन वर आदिके पास टेखनेके समय आपकी पवित्र दृष्टि 
चाहिए | दीन दष्टिसे किसीफों न देसिए । ज्ञानसेही आपकी दृष्टिमें 
पवित्रता जाती है। इसलिये जो आप पढते, सुनते, बोलते, कहते हैं और 
उक्त प्रकारसे जो प्लानका ब्यवहार आप कर रहे है, उससे आपकी दृष्टिकी 
पविच्रता वढ रही है या नहीं, इसका विचार कीजिए । यदि आपके ज्ञान 
अद्दण करनेकी रीतिसे कोई ठोप हों तो उनको दूर कीजिए । और भ- 
पनी दृष्टिकी पवित्रता जिस प्रकारके ज्ञानसे षोगी उस प्रकारका ज्ञान भाप्त 
कीजिए । 

3# खः पुनातु कंठे ॥ ३॥ 

अर्थ-हे ईश्वर! मेरी (स्व) भात्मशक्ति मेरे कंदफी पवित्रता करे। 

भानसिक ध्यान--है परसात्मन्‌ मेरा सत्य, मेरी निजरशक्ति, मेरा 
लान्सिक बढ, जो (स्वः--खग--सु+बर ) सबसे घर अयांव श्रेष्ठ ९, 
सयसे उत्तम पे वट्ट मेरी निजरशक्ति मेरे कंठफ़ी पयिन्रता करे । भरे श- 
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च्दोसें पविन्नता रहे | सेरे शब्दोंसे आत्मिक पविन्नता प्रकट होथे। ऐसा 
कभी न होवे कि मेरे शब्दोंद्वारा अवनतिके विचार फेलें । 


अलुष्ठटान--कंठपर जरूके छींटे दीजिए । कंठ शब्दुका स्थान हे वहांही 
“उद्ान-प्राण” रहता है । उदान श्राणकी उपासनासे थोगीकी सर्वोत्तम 
उच्चगत्ति होती हे । इसलिये उपासक को कठकी पविन्नता संपादन करना 
आवश्यक हे । आचमनादिद्वारा कफनिद्त्तिपूवेक स्थूछ कंठकी पवरिन्नता 
इससे पूर्च हो चुकी है । यहां कंठकी पविन्नताका तात्पय पवित्र शब्दोघ्ा- 
रसे है। वाक्शक्ति ही मजुप्पका 'स्व-त्व' है, क्योंकि इसीसे मलुष्यकी 
विशेषता अन्य आणियोंकी अपेक्षा हे। इससे पूर्व सिरकी पवित्रतासे पविन्न 
विचारोंकी सिद्धि और नेत्रकी पविन्नतासे इष्टिकी पविन्नताकी सिद्धि हो 
चुकी है । विचारकी पविन्नताके पश्चात्‌ उच्चारणकी पविन्नता अब करना है । 
डपासकको उचित है कि अपने मनुष्यत्वकी विशेपता चाणीके कारण इस 
कंठमें है, इस वातकों इस समय स्मरण करे और छुरे शब्दोंका उच्चारण 
कसी न करनेका पूर्ण निश्चय परसेश्वरस्सरण पूर्वक इस समय करें। अपनी 
बाणीमें जो दोप हो उनको हटानेका अयत्ञ करे ओर निज आात्मशक्तिका 
विकास वाणीद्वारा करनेके लिये अपनी पराकाष्टा करे । 
3 मह। पुनातु हृदये ॥ ४ ॥ 
के अर्थ--हे परमेश्वर ! मेरी ( सह ) श्रेष्ठठासे भेरे हृदयकी पदविन्नता 
ये । 
मानसिक ध्यान--हे परमात्मन्‌! सेरे आत्माकी जो श्रेष्ठठा है उससे 
सेरा हृदय पविन्न बने | सदा उच्च और अशंसनीय विचार और भाव मेरे 
हृदयसें निवास करें। आत्मसिक श्रेष्ठासे' सदाही सेरा हृदय श्रेष्ठ बना रहे। 
अजुष्ठान--हृदयपर जलूके छींटे दीजिए । और अपनी जआात्मिक 
श्रेष्ठता, पूर्णवा और पचित्रताका ध्यान कीजिए। आप अपने अंदर जो न्यून- 
ताका अनुभव कर रहे हैं चह प्राकृतिक है, वह जापका निज आत्मिक 
स्वरूप नहीं है । जो जापके हृदयमें चितशक्ति है और जो जापका निज- 
खरूप है, जिसका तेज सब शरीस्में फेल रहा है, चह दिव्य जात्सशक्ति 
बडीही अर्ुुत है। आपके भाकृतिक, स्थूछ, म्यादित, संकुचित, हीनसावोंके , 


४ 


छ्दूृ संध्याका अजुछान । 


कारण आत्माके असली निजरूपकी शक्तिका विकास और प्रकाश होनेमें 
रुकावट हो रही है । इस छिये अपने हृटयसे अमयाद भक्ति, अमयाद 
मित्रता, अमर्याद प्रेम बठाइए और इसकी सिद्धिके लिये अपने आत्माके 
प्रभाव, गोरव और श्रेप्टचका चिंतन कीजिए | अपने आपको हीन, पतित 
आर घुरा न समझे । इस समय जो भाव आप अपने जात्माके अंदर है 
ऐसा मानेंगे वही चहां प्रकट होगा, इसलिये अपनी पूर्णताका ध्यान 
कीजिए । पूर्ण परमाध्माके अभिसे तप्त होनेसे आपका जीव आत्मासी 
चेसाही तेजस्वी है, ऐसी भावना मनमें धारण कीजिए । प्रभ्ुके अत्यंत्त 
समीप रहनेका जिसको स्वर्यसिद्धू अधिकार है वह जीवात्मा हीन कभी' 
नहीं हो सकता । इसलिये इसकी भ्रेष्टतासे अपने हृदयकी पवित्रता और 
श्रेष्टठा संपादन कीजिए. । अपने हृदयके मानस सरोवरमें जो रूहर उठे- 
गी, वही सब शरीरके जगतमें फेल जाती हे, इसलिये झुमभावनाकी 
श्रेष्ठतापूर्ण ही लहर अर्थात्‌ भावना इस हृदयमें उत्पन्न होने दे | सब 
प्रकारके द्वेपष और दीनभाव दूर रखिए और शुभ विचार ही पास फीजिए। 
आत्माका खाभाविक तेज हृदयसे फेलाइए । इस समय आत्माकी अद्भुत 
शक्तिका ध्यान कीजिए और जो छुभगुण अपनेसे धारण करना चाहते है 
उस गुणसे घुक्त अपार सामथ्येशाली परमात्मामें अपने आापको मान 
लीजिए । इसप्रकार जिस गुणकी धारणा आप करेंगे उसयुणसे युक्त आप 
स्वर्य बन जांयगे । इस अकार अतिदिन करनेसे जिस प्रकारकी हृदयकी 
पविन्नता आप करना चाहते हैं उस अ्रकारका पविन्न और ओअष्ठ हृदय 
आपका निश्चयसे धन जायगा । इससे कोई सदेह ही नहीं हे । 
3 जन; पुनातु नाभ्यास्‌ ॥ ५ ॥ 

अर्थ--हे परमेश्वर! मेरी ( जन. ) जननशक्ति नामिस्थानफ्लरी पवि- 
च्ता करें। 

मानसिक ध्यान--हे परमेश्वर  भेरी प्रजननशफिसे मेरा नामिस्थान 
पविन्न होवे । ऐसा कोई कार्ये मेरेसे न होचे कि जिससे मेरी यह शक्ति 
क्षीण हो सके । 

अज्ुष्ठाचन--भजनन अर्थात्‌ संतान उत्पन्न करनेकी झक्ति नामि ओर 
उसके निञ्जले' भागयें पहती' रे । उसमे ख्थिरए औोश किन नो 
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स्थानकी पविन्नता होती हे । इसका तात्पय इतनाही है कि चीयकी स्थि- 
रता शरीरसें उत्तम प्रकारसे होनेके कारण 'समान-आण* शारीरमें बलू- 
चान्‌ रहता है ओर उसके ठीक रहनेसे सब शरीरका जारोग्य प्राप्त होता 
है । बीयकी क्षीणता होनेसे 'समाच-प्राण' निर्बेछ हो जाता है और उसके 
अशक्त होनेसे शरीरमें विविध रोग बढने छरूगते है । इसलिये दीयेके 
स्थिर होनेके द्वारा 'समान-प्राण' के भामिस्थानकी' पविन्नता आए करना 
आवश्यक है । जनन इंद्धियके संयमद्वारा इस स्थानकी पविच्नता भाप्त की 
जा सकती है। आयुके प्रथम पश्चीस बर्षके भागमें पूर्ण बह्मचये पाकूम 
करने आर गृहस्थाश्रममें ऋतुगामी होनेसे वीयकी स्थिरता और नामि- 
स्थानकी पविन्नता प्राप्त हो सकती है. । घद्वाचये पाऊनके विपयमें इतनाही 
कहना यहां आवश्यक है कि जिनके विचार शुद्ध और पविन्न होते हैं, 
उनकाही ब्रह्मचय स्थिर रह सकता है। भनके द्वारा, स्ली आदि विपयका 
चिंतन करना छोडनेसे तथा मनको राष्ट्रीय सार्वेजनिक तथा डेश्वरविषयक 
महान्‌ छुभकर्मोंसें छगानेसे दीयेकी स्थिरता भाप्त होती है । योगसाधन 
करनेसें रुचि वढानेसेसी जननस्थानकी पदविन्नता प्राप्त हो सकती है । 
नामिस्थान और वीये पविन्न होनेसे उत्तम संतान उत्पन्न होता है। तथा 
योगसाधनद्वारा दीघे आयु, नीरोगता, ित्तादिककी असन्नवता तथा अन्य 
योगफलछ प्राप्त हो सकते हैं । अपना समन शुभ विचारोंसे युक्त करके जन- 
नइृद्वियादिक के जो जो दोष अपनेसे होंगे उप्तकी निदश्वक्ति करनेका इस 
समय दृढलिश्वय करना चाहिए। 


3० तप पुनातु पादयो! ॥ ६ ॥ ल्‍ 


अर्थ--हे हेखर! सेरी (तप: ) कष्ट सहन करनेकी शक्ति पावोंकी 
विन्नता करे । 
मानसिक ध्यान--हे परमात्मन्‌ ! मेरा तपका अभ्यास अथात्‌ 
शीतोष्णादि सहन करनेका अभ्यास पांवजादि स्थूछ अवयवोंकी पविन्नता 
केरे । मेरा कोई अवयब ऐसा भमिदेछ न हो कि जो ज्ञीतउष्णके सहन 
न होनेसे रोगी होवे । मेरे सब जवयव उत्तम सहनशक्तिसे युक्त होकर 
लिदोंप रहें । 


जल सच्चाका जहुछान | 


अज्ुष्ठान--शीतडप्ण, सुखदु-.ख, हानिकाभ, नरम और सख्त आदि 
इंद्ोंकी सहन करनेका अभ्यास तप है । शीतकालरूमे शीतको सहना और 
उष्णकालमें उष्णताको सहन करना, तथा सुखदुःख अथवा हानिलाभके 
कारण आरंभ कियेहुए सत्कर्मसे निद्ृत्त नहीं होना । इसी प्रकार अन्य 
इंद्वोंका अभ्यास करना चाहिए | यह अभ्यास अन्य समयसें करना चा- 
हिए । तपके अभ्याससे ऋतु वदलनेपरभी शरीर नीरोग रह सकता है । 
बाह्य परिस्थिति बदल जानेपरभी शरीरकी समता तपके अभ्यासके कारण 
ठीक अकार रहती है । अपने शरीरके लिये जिसप्रकारके तपकी आवश्य- 
कता है उस अकारका तप निश्चयपूर्वक में करूंगा और पांवआदि स्थूल 
शरीरकी सहनदक्ति अवश्य वढाऊंगा, ऐसा यहां निश्चय करना चाहिए । 
अपने शरीरकी कमजोरी किस बातसमे हे और उसको दूर करनेके 'लिये 
किस प्रकारका तप करना चाहिए, इसका इस समय विचार और निश्चय 
कीजिए । 

3 सत्य॑ पुनातु पुन। शिरसि ॥ ७॥ 

अर्थ--हे परसेश्वर ! ( घुन' ) फिर मेरे सिरमें सत्य पविन्नता करे। 

भानसिक ध्यान--मेरी सत्यकी निष्ठासे मेरा मस्तिष्क पविन्न होचे। 
में आअहसे सत्यका पालन करूंगा । सत्मयका अवऊूबन करूंगा। में निश्चय 
करता हू कि में असत्यका त्याग करके अवश्यही सत्यका पालन कखूगा | 


अलुष्टान--आारंभम सिरकी पविन्नता अपने चालूचलनकी शुद्धताके 
द्वारा सपादन करनेकी सूचना दीगई है । इस मन्नमें सलनिष्ठाके अम्या- 
ससे पुन. सिरकी पविन्नता करनेका उपदेश किया है सिरकी पविन्नता 
वारवार करनेका उद्देश स्पष्ट ही हे, क्योंकि मम्निप्क (दिमाग) से ही 
मलुप्यकी उयनीचता सिद्ध होती है । केवल सत्का आग्रहही एक उपाय 
हैं कि जिससे भज्ञप्यका मस्तिष्क पविन्न हो सकता हे। समुप्यकी दृत्ति 
छाछूचमें फंसती है आर असत्यमे भ्वृत्त होती टै। इसलिये प्रवछू निष्ठासे 
और निलेभतासे सल्का जाग्रइके साथ पालन करना चाहिए । मितना 
सत्यका पान होगा उतनी सल्िप्क की शुद्धि हो सकती है । यहा उपा- 
सकझो उचित हे कि वह दठेसे क्रि अपने प्रतिदिनने आचरणमे सलका 
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कहाँतक पालन हो रहा है और जसत्य कहांतक अंदर घुस रहा है। प्रत्येक 
समय अपने चारूचकनका निरीक्षण सत्यकी कसौटीले करना चाहिणु 
और सत्यके पालवनसें प्रतिदिन अधिक अधिक अबृत्ति करनेका यत्र करना 
चाहिए । 


3 खं ब्रह्म पुनातु सत्र ॥ ८॥ 


अरथै--ओंकार बाध्य (छ) आकाशचत्‌ व्यापक ब्रह्म सर्वत्र पवित्रता 
करे । तथा (अ+उ+म्) जायृति स्वप्त ओर सुपुप्ति ये तीन सेरी अवस्थाएं, 
तथा मेरी (खं) सब इंड्नियें और मेरा ( ब्रह्म ) ज्ञान स्वेत्र सेरी पतरि- 
न्नता करे । 

भानसिक ध्यान--परमात्मा सर्वव्यापक होनेसे वह सबकी पविन्नता 
सदा सर्वत्र करता है, इसलिये वह सुझेसी पवित्र बनावे। तथा सेंसी 
अपनी पवितन्नता करनेकेलिये तत्पर रहूंगा । में अपनी जाग्रति सख्त और 
सुपुप्तिसें अर्थात्‌ सब जीवनमें पविन्नताका जीवन व्यतीत करूं गा। सब 
इंद्वियोंकों पवित्र मार्गमें अ्वृत्त करूगा तथा अपने ज्ञानसे सर्वन्न पविन्न- 
ताका अचार करूंगा | 


अलुष्ठान-- इस समय झुद्ध बुद्ध सक्तख्तभाव परमात्माकी पवित्रताका 
ध्यान कीजिए । तथा अपनी सब अवस्थाएं, सब अवयव और इंद्विय तथा 
अपना सब प्रकारका क्ञान अपनेको पविन्नताकी ओर ले जा रहा है वा 
नहीं, इसकी अच्छीप्रकार परीक्षा कीजिए. । और सर्च साधारणतासे अपने 
आध्यात्मिक सुधारका चिंतव कीजिए । 


इस अकार इस अनुछानसें अपनी पचिनत्रता संपादन क्रनेका यत्र 
कीजिए । अगरपशके समय नीरोगता, सख्ास्थ्य ओर बरूका यत्र होगया । 
इंद्रियस्पशेके समय बकके साथ यश्षप्राप्तिका यल्ल होगया। अजब इस मा- 
जन (शुद्धि ) चिविसें अपने सब इंद्वियादिकोंकी छुछता करनेका प्रयल 
होगया हे । इस अकार ख्ास्थ्य, यश और पविन्नताकी प्राप्तिके पश्चात्‌ 
अब आणायास कीजिए । 


<० संध्याका अनुछान | 


(६ ) प्राणायामः । 
3४ भू; | 3० झुव! | 3० ख! । 3 मह! | 
3४ जन; । 3* तप । 5* सलम्‌॥ 

अर्थ--है (३४) परमात्मन्‌ । (भू) अस्तित्व, ( ख्रुवः ) ज्ञान, (स्व) 
खत्व, (महः ) श्रेष्ता, महत्व, ( जनः ) जननद्क्ति, ( तप. ) हृद् सहन 
करनेकी शक्ति, ( सत्य) सतद्यनिष्टा इन सब अपनी शक्तियोंको में प्राणके 
'निरोधसे स्वाधीन रखता हूं अर्थात्‌ इन शक्तियोंका संयम मैं करता हूं । 

मानसिक ध्यान--दहे परमसात्मन्‌! में अपनी आणशक्तिके निरोधसे 
आणायामद्दवारा अपनी सब शक्तियोंका संयम करता हूं। क्योकि आरणके 
जआाधारसेही उक्त सब शक्तियोंकी स्थिति हे । सेरा अस्तित्व भर्थात्‌ जीवन, 
ज्ञान, खत्व, महत्व, जननसामथ्ये, तप और सत्यपालन, ये सब संयम- 
इ्वारा मेरे खाधीन हो जायें । प्राणायामद्वारा मनका संयम और इंद्वि- 
योका दमन होकर अपनी सब शक्तियां मेरे खाधीन रहें । कभी कोई 
डठ्नियकी शाक्ति उच्छेखल न होवे । अपनी सब झाक्तियां खाधीन होनेसेदी 
में उनको अपनी उन्नतिफे अभीष्ट कायमें ठीक अकार छगा सकता हं। 

अजुष्ठान--यहां पूर्वोक्त अ्रकारका पूर्ण अर्थात्‌ चतुष्पाद स्‍्राणायाम 
करना चाहिए। प्रारंभमे केवक तीन वारही करना उचित है। भत्येक 
पंद्रह दिनके अभ्यासके पश्चात्‌ एक संरया वढाइए इसप्रकार अस्सी( <० ) 
तक बढाना थोग्य है । उपासक अपनी इच्छा और शक्तिके अजुसार न्यून 
अथवा अधिक संय्यासें प्राणायाम करते रहें। पूर्वोक्त पूर्ण आणायाम ८० 
करनेके लिये दो घंटेका समय अचइयदी छूगता है । जिसके पास समय 
होचे वह अवइय करें । क्योंक्रि आणायामका साधन होनेसेद्दी योगसे 
साध्य उच्च भूमिकाओंमें श्रवेश होने गरोग्य अवस्थाकी प्राप्ति होती है। 
प्राणायाम करनेके समय उक्त सात शक्तियां आणके द्वारा अपने अदर बढा 
रहीं हैं ऐसी भावना मनमें धारण करना चाहिए । पूरकके समय शक्ति- 
योंकी प्राप्ति, ऊंंभकके समय झक्तियोंकी स्थिरता और रेंचक के समय दो- 
पोंका निरास हो रहा है, ऐसी भावना बरनेसे घढा छाभ होता है । उक्त 
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सात शाक्तियां अपना गोरव बढानेवाली हैं । अत्येक शक्तिकी श्रेष्ठता अव- 
शैनीय है, इसलिये अत्येक शक्तिका विकास होनेकी आवश्यकता है। 
डउपासक भयत्ष करके उक्त शक्तियोंका विकास अपने अंदर करें । 
0 
(७) अघमषणम्‌ । 
( ऋषि;:---अघमधेणो माधच्छंद्खः । देवता-भावदजञ्सस ॥ ) 
3 क्र॒तं च॑ सत्य चा्ीद्धात्तपसो<5ध्यजायत ॥ 
ततो राज्य॑जायत तत्त॑ः समुद्रो अंणेचः ॥ १॥ 
समुद्रादंणेबादर्घिं संबत्सरो अंजायत ॥ 
अहोरात्राणिं विद्धद्िश्व॑स्थ मिपृतो वशी ॥ २॥ 
सुयाचंद्रमसों घाता यंथापूरवेमंकर्पयत्‌ ॥ 
दिवे च पथिवीं चांतरिक्षमथो खं। ॥ ३ ॥ 
प्र १० ॥। १९० 
अर्थ---( अमि-इद्धात्‌ ) प्रदीक्त ( तपस. ) आत्मिक तपके त्तेजसे' ऋत 
ओर सत्य ये सार्वकालिक और सार्वभोमिक नियम प्रथम (अधि-भजायत) 
उत्पन्न हो गये। (सतत ) पश्चात्‌ (राज्ि अजायत) प्ररूयकी रात्रि होश । 
और तदनंततर प्रकृतिका सम्रुह ( अर्णवः ) अशांत हो गया । इस भक्ृतिके 
अक्षुब्ध समुद्धसे ( संचत्सर* ) काल ( अधि अजायत ) उत्पन्न हो गया। 
( विश्वस्त्न्‍र सिपतः ) सब जगत॒के हरूचूको (वशी) वशसें रखनेवाले 
(धाता ) विधाता ईश्वरने ( यथापूते ) पूर्वके समानही आकाश, झुलोक, 
अंतरिक्ष, एथिवी, सूर्य, चद्र, ठिन, रात, आदि सब (विद्धत्‌ ) बनाया 
और ( जकल्पयत्‌ ) अपने अपने स्थानसे सुरक्षित रख दिया है॥.. 
सानसिक ध्यान--इस संपूर्ण जगतके समान पूर्च कब्पसेंसी इसी- 
अकार यथायोग्य सब जगत्‌ था | उसके अरूयके समयसेंसी परमात्माके 


ऋत ओर सत्य नामक जठलर नियम अपना कार्य कर रहे थे । अथौत्‌ ये 
पतियम जैसे सृष्टिमें काये करते है उसीभकार प्रूयके समयभी दक्षतासे 


८२ संध्याका अनुष्ठान । 


कार्य करते रहते हैं । पूते सष्टिके अंतके पश्चात्‌ प्रछयथ शात्रिका आरभ 
डुआ | नियत समय जानेके पश्चात्‌, जब दूसरी सृष्टि उत्पन्न होनेका स- 
मय प्राप्त हुआ, तब दिव्य मूछ प्रकृतिके अंदर हरलूचछ होने छूगी। पर- 
सात्माके ऋत और सत्य नियम जगतकी रचना करने योग्य हरूचल करने 
रूगे । जिसके कारण भक्ृतिके भयानक विशाल समुद्कके अंदर बडी हल- 
चल मची । इससे समयकी उत्पत्ति हो गई । जगतकी सब हलचलको 
अपने आधीन रखनेयाले परमेश्वरने इसके पश्चात्‌ इस चरतेभान जगतकी 
उत्पत्ति को । उसने यह संपूर्ण जगत्‌ वेसाही रचा कि जेसा पूर्वकल्पसें था॥ 
जिस प्रकार मजुष्य दिनका कार्य करके सो जाता है और दूसरे दिन 
प्रात.कारू उठकर फिर कछका अधूरा काये समाप्त करनेक्रेलिये प्रयल 
करने ऊरूगता है । उसी भकार पूर्वकल्पके अंतको अवस्था इस कह्पके पार॑- 
भर्से शुरू हो गई है । पूर्धफल्पके अँतमें जो जिसका जैसा पापपुण्य, 
सुकृत दुष्कृत आदि था, वैसा ही इस कल्पके आरभमे, उसको भ्राप्त हो- 
गया है। बीचके प्रलयसे अपने अपने पापपुण्यमें न्‍्यूनाघिकता नहीं हुईै। 
जिस भकार राज्निकी गाढ निद्धासे अपने कलके सुकृत दुष्कृत नष्ट नहीं 
होते, परठु सब जैसेके तेसेही आजके भोगके लिये स्थिर रहते हैं, डीक 
उसीभकार प्रलयकी भहारात्रि और कालनिद्वासेसी पूर्वकल्पके पापपुण्य 
जैसेके चैसेही जीचोंके साथ रहते हैं । र्थाव्‌ जो नियम “देनिक निद्रा”? 
और प्रलवयकालिक “कालनिद्रा” के विपयमें हे चही रूत्युकी “महा- 
निद्वा”” के विषयमेंसी समझना उचित हे । तात्पय उक्त नियमके अज्ु- 
सार पूर्चजन्मके सुकृत दुप्कृत रत्युको महानिद्राके कारण नष्ट नहीं होते, 
परंतु द्वितीय जन्मके समय जीवको जैसेके तैसेही भ्राप्त होते हें । झत्युसे' 
पूर्वशरीर नष्ट हो जानेके कारण पूर्व जन्मके सुकृत दुष्कृत न नहीं होते। 
इससे वोध यही हे कि जिसके जो सुकृत अथवा दुप्कृत होते हैं, वे 
उसको बैंसेही भोगने पड़ते हैं। अर्थात्‌ झुझे सी अपने दुष्कृतों और 
पापोंका दंड अवश्यही सोगना पडेया। परमेश्वरके ऋत और सत्य नियम 
मुझे नहीं छोडेगे, फिर में अपने हुराचारको कहा छिपा सकता हूं? इस- 
लिये सबसे उत्तम यही हे कि में अपने छुराचारका दंढ भोगनेके 'लिये 
खयही उच्चत हो जाऊं और अपने किये पापोको छुपानेके लिये और नये 


अघसपंण | <ररे 


बाप न करूं । इसलिये अब सरऊ भावषसे में अपने नियमचिरुद्ध आचर- 
शका ढंठ भोगनेकेलिये तेयार होता हूं और आर्थेना करता हूँ कि--'हे 
परमेश्वर! में अपने किये दुष्फ्रमोका दंड सोग्रनेके लिये तैयार हूं। से 
कमी अपने पाप नहीं छुपाऊंगा । अपने दोपोको सररू रीतिसे दूर कर- 
नलेका चल करूंगा | गत “*'*'*समयसें ****“*““*ये दुष्कर्म मेने किये। 
मे उनको छुपाना नहीं चाहता । परतु उनका परिणाम भोगकरदी उनसे 
निध्वत्त होना चाहता हूं । साथही भ यहां पश्चात्तापपूर्वक प्रतिज्ञा करता 
हू कि में जानवृझ्लकर इसगप्रकारके कोई छुरे विचार, हीन उच्चार और 
छुत्सित आचार भविष्यकालसें कसी नहीं करूंगा । है ईश्वर में मपलको 
छोडकर सत्यका अवरंवन करता हूं । में पत्रित्त बनकर तेरी शरण जाता 
हूं। सुझे आश्रय दो ।! 


अलुष्ठटान--मनसें यह पिचार स्थिर रखना चाहिए कि, व्यक्ति, स- 
साज, जाति, राष्ट्र, जबता आर जयतमे एकही अठल नियम है कि जिससे 
सब सष्टिका प्रवाह चलाया जा रहा है। भूतकालमें किये अच्छे छुरे 
कर्मका भा और चुरा परिणाम जैसा व्यक्तिको बेसाही रा्ट्रकेसी अवश्य 
भोगनाही चाहिए । इसलिये हरएकको उचित हे कि वह प्रतिदिव आत्म- 
परीक्षा करके अपने देयक्तिक और जातीय अथवा राष्ट्रीय दोपोंको जान- 
कर, उनको दूर करनेका प्रथल्ष विचारपूर्जक किया करे। स्पक्षके दोपोंका 
मंडन और परपक्षके शुणोंका खडन पक्षपातपूर्वक करनेसे यद्यपि सभा- 
ओसें घिजय प्राप्त क्रिया जा सकता है, तथापि उससे कभी' अभ्युदय हो' 
नहीं सकता | इसलिये अपने राष्ट्रके दोषोंफका इस समय विचार करना 
ओर उनको दूर करनेका घुरुपार्थ करना चाहिए। यही ( अघ--) पा- 
पको (--मपेण ) सहना, अर्थात्‌ अपने किये दुराचारके परिणासका छुरा 
फछ भोगनेकों उचद्यत रहना है। यही सच्चा भ्रायश्रित्त हे। चित्तजुद्धिका 
थदी उत्तम उपाय है ॥ 


किसे और जनतासें कौनसे गुण ओर कौनसे दोप होते है उसका 
विचार सनके द्वारा सूक्ष्म विचारके साथ परिभ्रमण केरनेसे हो सकता है। 
चही कार्य “सनसा परिक्रमण”'के मंन्नोंहारा क्षय बी. ' न 


<४ संध्याका अनुष्ठान । 


(८ ) मनसा परिक्रमणम्‌ । 


5 ग्राची दिग्भ्निरधिपतिरसितो रक्षिता- 

5डदित्या इपंवः॥ तेभ्यों नमोडर्धिपतिभ्यो 

नमों रक्षित्भ्यों नम इषुस्यो नरम एम्यो 

अस्तु ॥ यो ३ समान देष्टि य॑ वर्य ह्िष्मस्तं 

वो जंमें दृध्मः ॥ १ ॥ 

अथर्वचेद ३२७ 
अथै--( भ्राची दिक ) उदयकी दिशाका (अप्ि. अधिपतिः ) तेजस्पी 
खामी, ( अ-सितः रक्षिता ) बंधनरहित रक्षक, और (आदित्या, इपव ) 
अकाशरूप शख्त्र है ॥ ( तेभ्यः ) उन ( अधिपतिभ्यः ) तेजस्वी खामियों- 
कोही ( नमः ) सेरा नमन है । उन ( रक्षितृभ्य. नसः ) वंधनरहित संर- 
क्षकोंके लियेही हमारा आदर है । उन € इपुभ्य नम. ) अकाशके शस्रोके 
सामनेही हमारी नम्नता रहेगी । (एस्य- नम" अस्त ) इनके लिये ही 
हमारी नम्नता रहे । (य ) जो अकेछा (अस्मान्‌ ) हम सब आखि- 
कोंका (द्वेष्टि ) द्वेष करता हे और (थ) जिस अकेले दुष्टका (चय) 
हम सब धार्मिक पुरुष (द्विष्म. ) द्वेप करते हैं (तं) उस दुष्टको हम 
सब (व: ) आप सव सजनोंके ( जमे ) न्यायके जबडेसे (दुध्मः ) घर 
देते हैं । 
मानसिक ध्यान--प्राची दिशा अम्युद्य, उदय और उन्नतिकी सू- 

चक हे । सूये, चंद्र, नक्षत्रआादि सब दिव्य पदाथोंका उदय और उद्नति 
इसी दिशासे होती है ओर उदयके पश्चात्‌ उनको पूर्ण श्रकाशकी अवस्था 
आप्त होती है । इस 'लिये सचमुच यह अग॒तिकी दिशा है | जिस प्रकार 
इस उदयकी दिशासे सवका उदय और वध्धन हो रहा है उसीप्रकार 8म 
सब मलुष्योका अभ्युद्य और सवर्धन होना चाहिपु। यह पूर्व दिशा हम 
सब मलुष्योंको उठ्य प्राप्त करनेकी सूचना दे रही हे । इस शिक्षाके 
अनुसार हम सबको मिकुकर अम्युदयकी तयारी करनी चाहिए। इस 


सनसा परिक्रमण । ्ट्ज्‌ 


सूचना और शिक्षाका अहण करके में अपने और जनताके अम्युद्यके लिये 
अधरइय यत्र करूंगा । उदयकी दिशाका (अप्लि:) अग्मणी, ज्ञानी और 
चक्ता अधिपति है | उद्यका भागे ज्ञानी उपदेशोंद्ाराही प्वात हो सकता 
है, इसलिये हम सब लोक ज्ञानी उपदेशकोंके पास जाकर जामृतिके 
साथ उनका उपदेश अहण करेंगे। अब सोनेका समय नहीं हे | उठिए, 
जागृतिका समय भारंभ हुआ है | चलिए, तेजस्वी कझ्ानसे युक्त गुरुके 
पास जायेगे ओर उनसे ज्ञानका प्रकाश प्राप्त करेंगे । इस उदय की 
दिशाका ( अ-सितः ) बधनोंसे दूर रहनेवाछा, खतंत्रताके विचार धारण 
करनेवाराही रक्षक है | श्ञानीके साथ रहकर ज्ञानकी प्राप्ति ओर खात॑ं- 
ब्यक्ते संरक्षकके साथ रहनेसे खातत्यकी प्राप्ति होती हे। खतंत्रताके दिना 
उन्नति नहीं होगी इसलिये स्वातंभ्यका संरक्षण करना आवश्यक है । इस 
संरक्षणके शास्त्र ( आदित्या. ) प्रकाशके किरण हैं. । श्रकाशके साथही 
स्वातंत्य रहता है । विशेषत, ज्ञानके प्रकाशसे स्वातंध्यका संवर्धन होना 
है। प्रकाश जिस प्रकार अज्ञानका निवारण करता हे ठीक उसीभ्रकार 
झ्ानका सूर्य अज्ञानके आवरक अंधकारमय अतिबंधोंकों दूर करता है। 
अभ्युदय प्राप्त करनेके लिये खसंरक्षण होनेकी आवश्यकता है और भ्रति- 
बंधोको दूर करनेसेही खसंरक्षणकी शक्ति अपनेसे चढती है । तेजस्विता, 
ज्ञान, वक्तत्व, आत्मसंमान आदि आप्नेय गुणोंक आधिपलसेही अमभ्युदय 
होता है, इसीलिये तेजस्वी अधिपतियो, खतंत्रत्ताके संरक्षकों ओर प्रति- 
बंधनिवारक प्रफाशमय शक्तियोकाही हम आदुर करते हैं। इसके पिप- 
रीत ग्रुणोंका हम कभी आदर नहीं करेंगे । जो अकेला दुष्ट मलुष्य सब 
आस्तिक धार्मेक भद्द पुरुषोंको कष्ट देता हे, उनकी प्रगति ओर उन्नति 
चिप्त करता है, तथा जिसके दुष्ट होनेस सब सदाचारी भवद्ठ घुरुषोंकी पूर्ण 
संमति है, अथोत्‌ जो सचमुच दुष्ट हे, उसको भी दंढ देना हम अपने 
हाथसें नही छेना चाहते, परंतु हे तेजस्वी सख्ामियो ओर खतत्रता देने- 
चाले संरक्षको ! आपके न्यायके जबडेसे हस सब उसको रख देते है । जो 
दंड आपकी पूर्ण संसतिसे योग्य होगा आपही उसको दीजिए । समाजकी 
शांतिके लिये हरएक मलुष्यको उचित है कि वह सच्चे अपराधीकोसी दंड 
देनेका अधिकार अपने हाथमें न लेवे, परंतु उस अपराधीको अधिपतियों 


<छ सध्याका अनुष्ठान । 


आर संरक्षकोंकी न्यायसभामें अपेण करे तथा पूर्वोक्त प्रकारके अधिपति 
ओर संरक्षकोंकाही सदा आदर करे । अथौत्‌ सत्य और न्यायका विजय 
करनेके लिये सदा तत्पर रहे ॥ 


अजुष्ठान--उपासक इस समय अपने सामाजिक और जातीय अव- 
स्थाका विचार उक्त मंत्रके अजुसंधानसे करे, धर्मेके अजुकूल अपना 
कर्तव्य सोचे और तदजुसार पुरुपार्थे करनेके लिये अपने मनकीः तैयारी 
करे । सहुणोंका आदर और दुष्ट शुणोंका निरादर करनेका मानसिक थैये 
अपने अंदर बढावे | सज्नोंका सत्कार करने और दुर्जनोंका निराकरण 
करनेका उत्साह मनमें बढावे। इस अकार आत्मयज्ञकी तैयारी करे । तथा 
अधघमर्पणतक जो अपनी उन्नति सपादन की है उसका समर्पण इस जन- 
तात्माकी उन्नतिके अर्थ करनेका इृढ संकढप करे । 


3 दक्षिणा दिमिद्रोडघिंपतिस्तिरेथिराजी 
रक्षितवा पितर इष॑व) ।। तेभ्यो नमोडथिंपृति- 
भ्यो नमों रक्षितृभ्यों नम इष्॑म्यो नर्म एभ्यो 
अस्तु॥ यो $ सान्‌ देष्टि य॑ व्य डिष्यस्त 
वो जंमें दध्मः ॥ २॥ 
अर्थु--( दक्षिणा दिक्‌ ) दक्षताकी दिशाका ( इंद्ः अधिपति. ) शत्रु 
लिवारक झर खामी, ( तिरश्वि-राजी रक्षिता ) मर्यादाका अतिक्रमण न 
करनेवाला संरक्षक और ( पितरः इपव* ) पितृशक्तियां अरथोत्‌ अजननकी 
ज्क्तियां शख हैं । हम सब उन शझुनिवारक शूर अधिपतियोंका, अपनी 
सर्योदाका कसी अतिक्रमण न करनेवाले संरक्षकोंका तथा सुप्रजानिर्माणके 
लिये समर्थ पितृशक्तियोंका ही आदर करते है । जो हम सब आस्तिकोका 


विरोध करता है ओर जिसका हम सब आस्तिक विरोध करते हैं, उसको 
इम सब आप स्वामी और संरक्षकोंके न्‍्यायके जबडेमें घर देते है ॥ 


मानसिक ध्यान--दक्षिण ठिश्ला दाक्षिण्यका सार्म बता रही है। 
दक्षता, चातुरय, कोशल्य, कमेकी प्रवीणता, शौर्य, चैये, वीर्य आडि शुभ 


मनसा परिक्रमण । ८७ 


शुणोंकी सूचक यह दिशा है, इसीलिये सीधा अँग दक्षिणांय कहलाता है, 
और सीधा सार्ग अथवा दक्षिण सा्गे इसी दक्षिण दिशासे बताया जाता 
है। अर्थात्‌ दक्षिण दिशासे सीघेपनके मार्मेकी सूचना मिलती है। शब्चुका 
निवारण करने, अपने नियमोंकी मयोदाका उलछंघन न करने और उत्तम 
प्रजा निर्माण करनेकी शक्ति धारण करनेवाले ऋरमदाः इस मार्यके अधि- 
पत्ति, संरक्षक और सहायक हैं। इन्हींका आदर और सनन्‍्मान करना 
योग्य है । अपनी उच्नतिका साघन करनेके लिये ( इन-5 ) शघुओंका 
विदारण करनेकी आवश्यकता होती है | शब्युका पराजय करनेपरही अ- 
पना मागे निष्कंटक हो सकता हे । शब्ुओंके साथ युद्ध करनेसे अपना 
बल बढता है और शब्ुदमन करनेके पुरुषार्थसे अपनेसें उत्साह स्थिर 
रहता है । इस लिये मेरे तथा समाजके शबुओंका शमन करनेके उपा- 
यका अवल्ूंबन करना मेरेलिये आवश्यक हे । समाजकी शांतिके लिये 
अपनी मयौदाका उल्लंघन न करनेवाले संरक्षकोंकी आवश्यकता है। कोई 
, संरक्षक अपनी भमयौदा उछघन करके अत्याचार न करे । मैंसी कभी अपने 
नियमोका और सयौदाका अतिक्रमण नहीं करूंगा । समाजकी सुस्थितिके 
लिये उत्तम पितृशक्ति अर्थात्‌ सुप्रजा निसोण करनेकी शक्तिकी अत्यंत्त 
आवश्यकता है । सुप्रजानिर्मोणसे समाज अमर रह सकता है । इस लिये 
हरएक पुरुषको अपने अंदर उत्तम पुरुपत्व तथा हरएक ख्रीको अपने 
अँदर उत्तम सत्रीव्व विकसित करना चाहिए । तातपये उक्त प्रकारके शत्रु 
'निवारक जधिपति, नियमाजुकूछ ध्यचह्ार करनेवाले संरक्षक और उचम 
पितर जहां होते है पहांदी दाक्षिण्यका व्यवहार होता हे | इसी प्रकारकी 
व्यवस्था स्थिर करनेका यल् में जवश्य करूया । जो सबको हाथि पहुं- 
चातसा है ओर जिसको सब समाज छुरा कहता है उसको उक्त अधिकारी, 
संरक्षक और पितरोंके न्‍्यायारुयमें हम सब पहुंचाते हैं । चेही उसके 
दोपषका यथायोग्य घिचार करें। हरएक मलुप्यको उचित है कि वह सीधे 
मार्गसे चले ओर समाजकी उन्नतिके साथ अपनी उन्नतिका उत्तम अ्रका- 
रसे साधन करे। 

. अज्लष्ठान--उपासकको उचित है कि .चह उक्त मंत्रकी कसोटीसे 
अपनी तथा अपने समाजकी परीक्षा करे और अपने जधिपति, रक्षक और 


८८ संध्याका अनुष्ठान । 


पितरोंकी वास्तविक अवस्थाकों सोचे । तथा अपने अंदर शतुका दसन 
करनेका सामथ्ये, नियमाजुकूछ सब व्यवहार चलानेका अभ्यास्र तथा सुप्र- 
जाजननकी उत्तम शक्ति स्थिर करनेका यत्ष करे । अपना और समाजका 
नित्य संबध जानकर अपने आपको समाजका एक अवयव समझ कर, 
समाजकी उनच्नतिके लिये अपनी इतिकतेव्यता करनेका पूर्ण निश्चय करे। 
इस मंत्रकी इश्टिसे जो जहां दोष होगे वहांसे उन दोषोंको निकालनेका 
पुरुषार्थ करना हरएकका कर्तव्य है । 
४» ग्रतीची दिग्वरुणोडथिंपतिः प्र्दाक्र रक्षिता- 
उन्नमिष॑वः ॥ तेभ्यों नमोडपिंपतिभ्यों नमों 
रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नरम एम्यो अस्तु ॥ 
यो३सान्‌ देष्टि ये व॒य॑ द्विष्मस्तं वो ज॑भें दध्मः ॥ ३॥ 
अआर्थ--( प्रतीची दिक्‌ ) पश्चिम ढिशा का (चरुणः अधिपतिः ) चर , 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ अधिपति, ( एक-आ-कु. रक्षिता ) स्पधोंमें उत्साह धारण 
करनेवाला संरक्षक ओर (अन्न इपव. ) अन्न इए है। उन ओछ अधिप- 
सियोंके लिये, उन उत्साही संरक्षकोंके लिये तथा उस अभीष्ट अन्न के 
लिये हमारा आदर है । जो सबके साथ कलह करता है इस लिये सब 
भद्व पुरुष जिसको नहीं चाहते है उसको उक्त अधिपतियो ओर संरक्षकोंके 
न्‍्यायके जबडेमें धर देते है। 
मानसिक ध्यान--पश्चिम दिशा विश्रामकी दिशा है, क्योंकि सूर्य, 
चद्र, आदि सब दिव्य ज्योतिया इसी पश्चिम दिशामें जाकर गुप्त होती हैं 
ओर जगत को अपना दनिक कार्य समाप्त करनेके पश्चात्‌ विश्राम छेनेकी 
सूचना ठेती हैं । पूर्व दिशाद्वारा प्रवृत्तिरू्प पुरुपार्थकी सूचना होगई थी, 
अब पश्चिम दिशासे गुप्त स्थानमें श्रविष्ट होने, वहां विश्रांति और शाति 
आाप्त करने, अर्थात्‌ निवृत्तिरूप पुरुषपार्थे साथ्य करनेकी सूचना मिली है । 
श्रेष्ठ उत्साही महात्मा पुरुष इस मार्गके क्रशः अधिपंति और संरक्षक 
हैँ। विश्राम और आरामका मुख्य साधन यहां अन्न हे। श्रेष्ठ और उत्साही 
अधिपति और संरक्षकोंके लिये सवको सत्कार करना उचित है। तथा 


सनसा परिक्रमण । ८९ 


सन्नकी ओर सनन्‍्मानकी इश्टिसे देखना योग्य है। जो सबके मागोमें दिप्त 
करता है इसलिये जिसको कोई पास करवा नहीं चाहते उसको अधिप- 
सियों और संरक्षकोंकी न्‍्यायसभाके आधीन करना योग्य है। समाजके 
हितके लिये सबको उचित है कि वे न्‍्यायानुसारही अपना सब बताव करें 
और किसीकों उपह्ृव न दे । 
अलुष्ठान--इस संत्रके अनुसंधानसे अपने समाजकी और अपनी 

परीक्षा कीजिए और किस अचस्थापर अपनी स्थिति है इसका विचार की- 
जिए । अपने अन्नादिककी जवस्थाका सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए तथा इसमें 
जो प्रतिबंधक शक्तियां काये कर रहीं होंगी उच सबका निराकरण करनेका 
उपाय सोच छीजिएु | अपना और समाजका जाराम, विश्राम और आ- 
ध्यात्मिक आदुश किस प्रकारका है, इस चातका विचार करके निश्चय 
कीजिए कि इस दिपयमें अपना कतेव्य क्या है ओर उसको किस प्रकार 
पूर्ण करना चाहिए ? तथा जो उपाय सूझेगा और करने योग्य होगा 
* उसको करनेका निश्चय कीजिए । क्योंकि जिस समाजका एक जदयब जाप 
हैं उसकी न्यूनतामें आापकीही न्‍्यूचता हे, इस लिये उसको आदर 
समाज बनाना आपका अवश्य कतेब्य है। उसकी पूर्णतामेंही' आपकी 
पूर्णता है। 

3» उर्दीची दिक्‍सोमोडथिपतिः खजो रक्षिताइ्शनि- 

रिपंव; ॥ तेभ्यो नमोडथिंपतिभ्यो नमों रक्षित्म्यों 

नम इरपुस्यो नम एस्यो अस्तु ॥ यो ६ सान्‌ डेष्टि 

ये व्य हिष्मस्तं यो ज॑में दध्मः || ४ ॥ 

अर्थ--( उदीची दिक्‌ ) उत्तर दिशाका ( सोमः अधिपतिः ) शांत 
अधिपत्ति, ( ख-जः रक्षिता ) खर्य सिद्ध रक्षक ओर (जशनिः इृपवः 9 
विद्युत्तेज इपु हैं । उन शांत अधिपतियों, खरयसिद्ध संरक्षकों और तेजस्वी 
इपुओंके लिये हमारा नमन है । जो सबका ठेष करता है ओर मिसका 
सब द्वेप करते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकोके न्यायके जबडेसें 
घर देते हैं. ॥ 


९० संध्याका अनुष्ठान 


मानसिक ध्यान--5त्तर ठिश्ञा उच्चतर अवस्थाफी सूचना देती है ४ 
इरएक मलुष्यको अपनी अवस्था उच्चतर यनानेका प्रयत्न हर समय करना 
चाहिए । इस उच्चतर मार्गमे शांत खभावका आधिपत्य है, आलस छोड 
कर सदा सिछू और उचद्यत रहनेके धर्मससे इस पथपर चलनेवालोंका संर- 
क्षण होता है। व्यापक तेजस्वी खमावके द्वारा इस मार्यपरकी सब आप- 
पत्तियां दूर होती है । इस लिये में इन गुणोंका धारण करूंगा और ससा- 
जके साथ अपनी अवस्था उच्चत्तर वनानेका पुरुपार्थे अवइ्य करूंगा । शांत 
स्वभाव धारण करनेवाले अधिपति, सदा उद्यत और सिद्ध संरक्षकद्दी सदा 
सनन्‍मान करने योग्य हैं । साथद्दी सर्वोपयोगी व्यापक तेजस्विताका भादर 
करना योग्य है । जो' सबकी हानि करता है इसलिये जिसका सब सजन 
शरादर करते है' उसको उक्त अधिपतियो और संरक्षकोंके सन्प्रुख खडा, 
किया जावे । लोकही खथं उसको दंड न देवें। तथा अधिपति निष्पक्ष 
यातकी इश्टिसे उसको योग्य न्याय देवें । समाजकी उच्चतर अवस्था बना- 
नेके लिये उक्त अकारके ख़भाव धारण करना अत्यंत आवश्यक है। 

अलुष्ठान--अपनी और समाजकी अवस्था उच्चतर करनेका विचार 
इस मंत्रके अनुसंघानसे उपासकको करना चाहिए । उच्चतर अवस्था तुल- 
नात्मक होनेसे हरएक समय अवस्थाका सुधार किया जा सकता है । 
उच्चतर अवस्था बननेके लिये जिन गुणोंका विकास करना उचित है, उन 
शुणोंका विकास करनेकी प्रतिज्ञा इस समय कीजिए । 

भ्रवा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता 
चीरुध इप॑व) ॥ तेभ्यो नमो5थिंपतिभ्यो नमों 
रक्षिदृभ्यों नम इषुहयों नम एभ्यो अस्तु ॥ 
यो ई5सान्‌ देष्टि य॑ व्य द्विष्मस्त वो ज॑भें दध्म। ॥५॥ 
अर्थ-- ( श्रुवा दिक्‌ ) स्थिर दिशाका विष्णु" अधिपतिः ) उचयमी 
अधिपति, ( कल्माप-ग्रीवः रक्षिता ) कमें कतो संरक्षक और ( चीरुधः 
इपवः ) वनर्पतियां इपु है । इन सब अधिपतियो और रक्षकोंके लियेही 
डमारा आदर है इ० ॥ 2 


मनसा परिक्रमण । ९१ 


मानसिक ध्यान--श्ुद दिशा स्थिरता, इृठता, आधार जांदि शुभ 
सूचक है । चंचकता दूर करने और स्थिरता प्राप्त करनेके लियेही 
सब घमर्म के नियम हैं । उद्यमी और पुरुपार्थी पुरुष यहां अधिपति और 
संरक्षक हैं । क्योकि कमसेही जगतकी स्थिति है, इसलिये कम्मके बिना 
किसीकी स्थिरता और दठता हो नहीं सकती । यही कारण है कि इस दृढ- 
ताके सार्यके उद्यमी और पुरुषार्थी संचालक है । यहां ओपधि चनस्पतियां: 
दोप निवारणद्वारा सहायय करती हैं । जो जो दोषोंको दूर करनेवाले हैं 
ये सब इस मार्नके सद्दायक हैं | उद्यमी और पुरुषार्थी अधिपति और 
संरक्षकॉका सन्‍्मान सबको करना चाहिए । इ० ॥ 
अजुष्ठान--अपनी जार समाजकी स्थिरता ओर दृढठता करनेका विचार 
यहां इस मंत्रके अजु्संघानसे कीजिए औौर जो जो उपाय सूझेंगे उनको 
करनेका अवश्य यत्र कीजिए ॥ क्योंकि चंचलतासे इस जगतमें कोई कार्य 
चयन नहीं सकता, जो कुछ उन्नति साध्य होती है, वह स्थिरतासे और 
शदतासे भ्यत्ष करनेपरही होती हे । 
3# ऊध्यों दिग्ब॒हस्पतिरथिंपतिः श्रित्रो रक्षिता 
चर्षमिपंवः ॥ तेभ्यों नमोडधिपतिस्यो नर्मों 
रक्षितृभ्यों नम इषुस्यो नर्म एभ्यो अस्तु ॥ 
योईसान टेष्टि य॑ वर्य दविष्मर्त वो जंमें दध्मः ॥ ६॥ 
अ« ३॥२७१६ 
अर्थ--( ऊध्चों दिक ) ऊध्ये दिशाका ( बृहस्पत्तिः अधिपति* ) आत्स- 
ज्ञानी खासी है, (खिलत्र. रक्षिता ) पवित्र संरक्षक हे ओर (वर्ष हृपचः 9 
अरूत जरू द॒पु है । जात्मज्षानी ख्वामियोंका तथा पदिन्र संरक्षकोकाही 
सबको सन्‍सान करना योग्य है। शुद्ध अन्त जलकाही सबको आदर 
करना चाहिए। इ० ॥ 
भानसिक ध्यान--ऊर्ष्च दिशा आत्मिक उच्चतचाका मार्ग सूचित क- 
रती है । सच्चा आत्मज्षानी आप पुरुपही इस मार्मका अधिपति और मार्ग 
दर्शक है । जो अंत्योक्ष पविन्न होगा वहही यहा संरक्षक हो सकता है | 


हक चआज्ाजग च्य खुदा |॥ 


जात्माके असुभव आर पविन्नत्वका यहां खामित्व है। आत्मिक उच्चताके 
मार्गका अवछूबन करनेके समय जआत्मज्ञानी आप्त पुरुषके आधिपलम?ं 
तथा पवित्र सदाचारी सत्पुरुषके संरक्षणसें रहते हुएही इस सार्गका आक्र- 
मण करनेसे इष्ट सिद्धियोंकी वृष्टि होती हे । आत्मिक अमृत जरूका रसा- 
स्वाद लेनेका यही योगमार्ग हे। में इस सार्गका आक्रमण अवद्यही 
करूगा और दूसरोंका मा्गेसी यथाशक्ति सुगम करूंगा । मैं सदाही उक्त 
भ्रकारके आत्मज्ञानी ओर छुद्ध सदाचारी सत्पुरुषोंका सन्‍मान करूगा। 


ड््०॥ 


अज्चु"्ठान--आपत्मिक उच्चताकी प्राप्तिके मार्यका इस मंन्नके अनुसंचा- 
नसे विचार यहां करना चाहिए। तथा अपना व्यव॒ह्दार उस इृष्टिसे कर- 
नेका यहां निश्चय करना चाहिए । व्यक्तिकी और समाजकी सच्ची उन्नति 
इस दृष्टिके साथ प्रयल करनेसेही होती हे । इसलिये पूर्व लेखानुसार इस 
मंत्रके अनुछठानसेंसी अपनी यथायोग्य आत्मिक उन्नति करनेका पूर्ण इृढ 
निश्चय करना योग्य हे। 


इस “मनसा परिक्रमा” के छ मंत्नोमें मानवी उन्नतिके छः केंद्र छ* 
दिशाओके द्वारा सूचित किये है । (१ ) श्राची, (२) दक्षिणा, (३) 
प्रतीची, (४ ) उदीची, (७) झुवा ओर (६) ऊध्चों ये छः दिशाएं फ्रमशः 
(१) प्रगति, (२)दक्षता, (३) विश्राम, (४) उच्चता, (५) स्थिरता, और 
(६) आत्मिक उन्नतिके भाव बता रहीं है, ऐसा जो उक्त छः मंत्रोद्दारा 
सूचित किया है, विशेष विचार करने योग्य है । उपासक इन दिशाओंमें 
होनेवाली नेसार्गेक धटनाओंफो विचारकी दृष्टिसे ठेसे । इस सृष्टिफे वि- 
विध घटनाओके द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा प्रद्मक्ष उपदेश दे रहा है, 
ऐसी भावना सनमें स्थिर करके उपासकोंको र्ृष्टिकी ओर ठेगना आव- 
इयक है । जढ भावकों छोडकर परमात्माके चेतन्यसे यह रृष्टि ओतप्रोत 
च्याप्त है, ऐसी भावना मनमें स्थिर करनी चाहिए । क्योकि “यह पूर्ण 
सृष्टि उस पूर्ण परमेश्वरके द्वाराही उद्यकों प्राप्त होनी है । और उस्त परर्ण 
इंखरफी शक्तिदी इस घष्टिद्वारा दियाई दे रही है ।” एस भकार विचार 
स्थिर फरके यदि उपासक उक्त प्रकार छः विशाओंद्वारा अपनी उम्रतिके छः 


उपस्थान। ९३३ 


कंद्रोंके संबंधसे उपदेश लेंगे त्तो व्यक्ति और समाजकी उन्नतिके स्थिर 
आर निश्चित मार्गोका ज्ञान उनको हो सकता है । 


(९ ) उपस्थानम । 
( ऋषिः:-अस्कण्चः काण्वः | देवता-सूर्यः ) 
ऊँ उद्दय॑ं तमंससपरि ख पद्यत उत्तरम ॥ 
देव॑ देंवन्ना सुयमगन्म ज्योरतिंसततमस ॥ 
यजु, ३७१३४ 
अर्थ-- ( व्य ) हम सब ( उत्‌ ) उत्कृष्ट ( तमसः ) प्रकृतिसे (परि) 
परे (उत्तर) अधिक उत्कृष्ट (स्वर: ) स्कीय जीवात्माका (पश्यंतः ) 
अनुभव करते हुए, (उत्तम ) सबसें उत्कृष्ट (ज्योतिः) परमाव्मततेजको 
( अगन्म ) भ्राप्त करते हैं, जो (देव-न्ना ठेव) सब दिव्य पदाथोंका 
अकाशक और ८ सूर्य ) खयप्रकाशी अथवा सबका ग्रेरक देव है । 
मानसिक ध्यान--( १ ) प्रकृति और उसका वना हुआ भ्राकृतिक 
जगत्‌ उक्ृष्ट है, क्यो कि वह जीवोंकी उम्नतिका उत्कृष्ट साधन है। पूर्ण 
परमेश्वरके निमित्तसे इस स्ष्टिकी उत्पत्ति होनेसे यह रूष्टिभी पूर्ण ही है । 
(२) इस साधनरूप जगवकी अपेक्षा साधक अर्थात्‌ साधनका उपयोग 
करके सिद्धिको प्राप्त होनेवाछा जीवात्मा अधिक श्रेष्ठ हे, क्योंकि यह 
जीव उक्त साधनका उपयोग करके अपनी उन्नति अपने पुरुपार्थसे प्राष् 
कर सकता है । (३) उक्त दोनोंसेमी अधिक ओएछ सर्वोत्तम परात्पर 
भुरुष अथवा पुरुषोत्तम है, क्योंकि वह खर्य सर्वेशक्तिमान्‌, सर्वाधार, 
खयमु, और सर्चवप्रकाशक है। यह सर्वोत्तम होनेसे उपास है ओर जीव 
इसके उपासक है | हम सब जीव प्रथमतः अकृतिसे चनेहुए इस इशय 
और स्थूछ जगत॒का अनुभव करते है । तदनतर इसकी सूक्ष्म शक्तियोंको 
जानने छऊगते है । पश्चात्‌ हम अपने अंतरात्माका अनुभव आप करते हैः 
और इस अनुभवके पश्चात्‌ हम परमात्माका साक्षात्कार करते हैं। क्‍यों 
कि वह परमात्मा सबसे परे, सबसे सूक्म, ओर सबसे अहछ है। इसलिये 
जगत्‌ और जीवके क्लानके पश्चात्‌ उसका ज्ञान मराप्त हो सहुता है। 


९४ संध्याका अनुष्ठान । 


अजुष्ठान---अथमतः सब सष्टिको पवित्र और शुभ समझ लीजिए । 
इस जगतको बंधनरूप व मानिए्‌। क्यो कि परम संगरूसय परमेश्वरकी 
जो यह सष्टिरूप कृति हे वह अमंगर नहीं हो सकती । परमात्माकी 
च्यापक बुद्धि इस जगतके रूपमें फेली है, ऐसी दृष्टि सदा धारण कीजिु। 
इस साधनरूप पवित्र जगतका साधक में जीवात्मा इस शरीरसे सिन्न 
और खतत्न हूं, में इस साधनका उपयोग करके सिद्धिको श्राप्त करूया 
और विज्नोंसे कमी निरुत्साहित नहीं होऊगा, ऐसी भावना मनसें स्थिर 
कीजिए । और सर्च सामथ्योसे युक्त परमाध्माका चितन कीजिए जिससे 
अपने अंदर सब प्रकारकी शक्ति बढने रूग्रेगी । इस समय किसी प्रकारका 
अपविन्न विचार सनमें न रखिए । 
३४ उद॒ त्य॑ जातवेंदसं देव वहँति केतवः ॥ 
इशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ 
ऋ. १॥५०१; यज्ञ ३६।३१ 
अर्थ---( केतव, ) ज्ञानी धुरीण छोक € विश्वाय दशे >» सब को शान 
देनेके लिये ( तव्य जात-वेदर्स » उस जने हुए जगत्‌को यथावत्‌ जानने- 
चाले ( देव सूर्य ) दिव्य प्रेरक इश्वरका (उत्‌ वहंति ) अनुभव करते हैं 
अथवा उसके साथ संयुक्त होते है । 
मानसिक ध्यान--शानी छोकही परमात्साके खरूपका अनुभव करते 
हू। जो खर्य अजुभव करते है वेही उस दिव्य अजु मवका ज्ञान दूसरोंकों 
दे सफते है। परमात्मा खय सर्वज्ष, दिव्य, सबका प्रेरक आर सबसे श्रेष्ठ 
है। वही एक सबका उपास्थ आत्सा है। उसका ज्ञानी आप्त पुरुपोंसे 
ही दोध हो सकता है । इस छिये म॒ ज्ञानी गुरुजनोके पास जाकर परमा- 
स्माका साक्षात्कार करनेका उपाय जान छूगा और अ्रद्धामक्तिसे ध्यानधा- 
रणादिद्वारा उसका साक्षारफार करूया | जो जो उनके साधनके उपाय हैं; 
डनको पास करूगा जोर जो जो बाधा डालनेवाले होंगे उनको में दूर 
गा । इस अकार करनेसे मुझे झीम्रद्दी परमास्मसखरूपका ज्ञान होगा। 
चह बढा ही आनद आर साोभाग्यका समय होगा फ्रि जिस समय सुझे 
लात्मसख्रूप का साक्षात्कार होगा | े परमसात्मन्‌! मेरे अंत-करणमें ऐसी 


उपस्ान । ९५ 


'सक्ति उत्पन्न करो कि जिससे में कुतकोसे दूर होकर तेरे खरूप का अलु- 
भव शीघ्रही आप्त कर सकूं । जिस अकार क्षंडियाँ उत्सव स्थानकी सूचना 
यात्रियोंको दूरसे ही देतीं हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी छोकसी खयं॑ झंडे 
चनकर सब उपासकोंको उस दिव्य आत्माकी सूचना देते रहते हैं । पर- 
मास्माके दिव्य खरूपका प्रकाश इन आए पुरुषोंके अंतःकरणोंसे होता 
है। हे आनद स्वरूप परसात्मन्‌ ! इस प्रकारका मेरा शुद्ध अंतःकरण 
हक कि जिसमें तेरी दिव्य ज्योनिका अकाश हमेशा तेजस्वी ही होता 
गाव 
अनुप्ठान--जो आपका जआाप्त पुरुष अथवा गुरु होगा, जिससे अथवा 
जिसके द्वारा आपको आत्मिक ज्ञानका रास हुआ है, उसका स्मरण करके, 
अथवा अपने पूज्य आचायेका स्मरण करतेहुएु उनके रूगाये झडेसे दिव्य 
चघरमात्माके तेजकी आस्ति सुझे हुईं है, ऐसा मानकर, शुद्ध दिव्य ज्ञान- 
स्वरूप पदिन्न संगऊमय परमास्माके छुभ गुणोंका चिंतन कीजिए । उन 
शुभ गुणोंसे अपने सनको पुस! पूर्ण सर दीजिए कि जिससे भराहुआ 
अपना सन इधर उधर न भटक सके । जहांतक हो सके वहांतक चित्तकी' 
पकाञता संपादन कीजिए और छुद्द बिचारोंसे अपना सन कर्ूंफित न 
कीजिए । 
के ( ऋषि:---कुष्स आंगिरस* ॥ देवता--सूर्य" ) 
3“चित्र देचानासुदगादनींक चल्लुमित्रस्य वरुणस्थामे)॥ 
आग चत्वाएथिवी अंतरिक्ष छूथें आत्मा जर्गत- 
स्तस्थुपथ्च । खाहां हां | 
अर ३११७९; यज्ञ, ७४२ 
अर्थ--जो (देवाना) सब देवताओसें (चित्र) दिलक्षण और (अनीक) 
अलवान्‌ है, ( मिन्रत्म ) सूर्य ( घरुणस्य) वरुण ओर- अभि आददिकोंको 
सी जो ( चक्षु ) अकाश देता है, (द्यावा-एंथिवी ) घुछोंर, प्रथियी ओर 
( अंतरिक्ष ) अंतरिक्ष छोक्ें सी जो (आ-क्षप्रा) व्यापक है, तथा 
(तस्थुपः च ) स्थावर और (जगतः ) जंगम का सी जो (आउत्सा) 
अंत्तरात्मा है, चद (सूयेड) सकल जगत्‌ का उत्पादक परमात्मा सेरे. 


्दृ संध्याका अनुष्ठान । 


अँतकरणमें ( उत्‌-भगाव्‌ ) प्रकाशित होवे । ( ख-आा-हा ) में पूए 
ज््याग करता हूं। 

मानसिक ध्यान--परमात्मा सबसे विलक्षण और अद्भुत सामर्थ्यः 
शाली हे, वह सूर्यादिकोको प्रकाश देता है, संपूर्ण जगत्‌ से पूर्णतया व्या- 
यक है, ओर स्थाचर जंगस सब जगत का अँतरात्मा वही है। में उसी 
एक इश्वरकी स्तुति प्राथना और उपासना करता हूं। मेरी इतनी ही 
प्रवल इच्छा है कि वह मेरे हृदयमें अकाशित होबे, ताकि उसके साक्षा- 
स्‍्कारसे में पविन्न और क्ृतकायं बनू । साथही में प्रतिज्ञा करता हूं कि 
ख्ार्थेपरायणता का त्याग करता हुआ में परोपकारका जीवन व्यतीत 
करूंगा । क्योकि मे समझता हूं कि परमात्मसेवाका यही शुद्ध मार्ग है। 

अलुष्ठान--इस समय उपासकको अपने मनमें यह विचार स्थिर 
करना चाहिए कि, सब पदार्थ मान्नसें परमात्मा पूर्णतया भरा है ओर सब 
पदार्थ परमात्मा सें है । में परमात्मा में हू ओर सेरे अंदर परमात्मा है। 
मेँ ओर परमात्मा दोनो ऐसे एकन्र मिले हे कि उनसे कोई अंतर नहीं 
है। जिस प्रकार अश्निसे छोहा रखाहुआ तपकर आशिरूप बन जाता है, 
उसी अकार परमात्माके अंदर में रहनेसे उसके तेजसे तेजस्वी होनेके 
कारण सें सी उस दिव्य तेजके द्वारा अंदरवाहिरसे तेजस्वी हो रहा हूं 
और होगया हूं। अब मे छुद्ध, पविन्न, निर्मेल ओर तेजस्वी हू । में वधन 
रहित हूं। मैं केवल आत्मा हू । और मेरे आत्मामे वह जगदात्मा प्रका- 


शमान हो रहा है 0 
इस अकार स्थिर चित्तसे जितनी देर होसके उतनी देर ध्यान कीजिए 


और जो अज्लुभव आवेगा, उसऊो दूसरी संध्याके समयतक स्मरण रखिए। 
(ऋषि,---द्ष्यड्ञाथवर्ण. । देवता--सूर्य ) 
३* तच्च्ुर्दिव-हिंत॑ पुरस्ाच्छुक्रम॒चरत्‌ । 
पर्येस शरद: श्॒त जीवेम शरद शर्तें 
शणु॑याम शरद शत प्रत्नचाम शरद शत- 
मर्दीना; स्थाम शरद; शर्त भूयंत्र शरद! श॒वात्‌ ॥! 
यजु. ३६।२४ 


हा? 


उपस्थान । ९७ 


अर्थ--( तत्‌ ) वह ( देव-हितं ) देवोंके लिये हितकारक (झुक) 
पविन्न ( चछ्छुः ) श्ानतेज ( पुरखात्‌ ) सेरे सन्मुख (उत्त्‌ चरत्‌ ) उद्ति 
होगया है । उस तेजसें रहते हुए हम सब ( शरदः शत पर्येम ) सौ वे 
देखें, (शरदः शर्त जीवेम ) सो वर्ष जीते रहें, ( शरदः शर्त कणुयाम ) 


. सौ वर्ष सुनें, ( शरदः शर्त प्रशवाम ) सो वे प्रवचन करें, ( शरदः शर्त 


अदीनाः स्थाम ) सो घंषे दीन न बनते हुए रहें, ( शरद्‌ः शतात्‌ भूयः ) 
सौ वर्षलेसी अधिक आयु आप्त करके आनंदके साथ रहें ॥ 


मानसिक ध्यान--परमात्मा सबका हितकारी है। और उसका उ- 
दय सदा से ही हो गया है, क्यों कि उसका अस्त कभी होही नहीं 
सकता । हमारी छुदछूता और पचित्नतासे उसका जब साक्षात्कार हमें होता 
है, तव कहा जाता है, कि उसका उदय हमारे अंत.करणमें अथवा हमारे 
अँतरास्माके सन्‍्मुख हो गया है। इस लिये में सब प्रकारसे प्रवित्न बन- 
कर उसका दुृशेन करूंगा। उसके कृपाछतन्न की छायामें आकर, निर्भय 
बनकर, सो वर्षकी जायु अथवा उससेभी अधिक दीधे आयु प्राप्त करूंगा, 
और पूर्ण दीघे जायुकी समाप्तितक, दीन न बनता हुआ, पुरुषाथेके सा- 
घक अपने सब इंद्वियों ओर अवयवोंकी शक्ति वढाता हुआ, और उनको 
नीरोग, निर्देष, पवित्र और शुरू बनाता हुआ, आनंदुसे परमात्माके 
गशुर्णोंका कीतेन करूंगा, और उसीकी सक्ति और उपासना करूंगा । 


अज्ञहान---अँगस्पश, इंद्वियस्पश और माजेनके मंत्रोंद्रारा जिन जिन 
अंगों आर अजवयवोंकी नीरोगता, सवस्थता, सबरूता और पविन्नता संपा- 
दून करनेका यत्ष हुआ है, उन सब अँगों और इंद्वियोंको सो वर्षकी पूर्ण 
आयुतक अथवा उससेभी अधिक दीघे आयुकी समाप्तितक, पूर्णबलवान्‌ 


“ और कार्यक्षम रखनेकी सूचना इस मंत्रद्वारा मिली है । इसलिये मनसें 


देसी रढ भावना इस समय धारण करना चाहिए कि में योग साधनादि 
द्वारा उत्तम नियमोंका पाऊुन करके सो चर्ष की अधिक दीर्घ जायु अवश्य 
आघछत करूगा। में अपना आचरण और चाऊूचरून ऐसा रखूगा कि मिससे 
मै अपनी दीवे आायुकी समाध्तितक दीन, दुबेऊे अथवा पराघधीन कभी 
नहीं बनूंगा । सदा ही मै उत्सादी, बलवान, स्वाघीन, और खतंत्र रहूंगा। 


इसके कक. ६४% 


९८ संध्याका अनुष्ठान । 


मेरे आंखोंसें उत्तम दृष्टि रहेगी, भेरे कानोंसें उत्तम भ्रवणशक्ति निवास 
करेगी, मेरे झुखमें उत्तम वक्‍तृत्वशक्ति स्थिर रहेगी, तथा अन्य अंगों, 
जअवयवों और इंद्वियोंसे अपनी निजशक्ति उत्तम प्रकारसे स्थिर रहेगी। 
आयु बढनेसे मेरी शक्ति कभी क्षीण नहीं होगी। में ऐसा दी सुनियमोंके 
अनुकूल आचरण करूंगा कि जिससे भेरी शक्ति कभी क्षीण नहीं होगी। 
में धर्मालुकूल आचरण करके स्थूछ शरीरकी नीरोगता, मनमें सुविचार 
और श्षात्मामें दिव्य शांति स्थिर करूंगा ॥ 

इस भरकारके विचार इस समय मनसें धारण कीजिए और इृढ विश्वास- 
पूर्वक समझ लीजिए कि पूर्ण आयुकी समाप्तिके पूर्व अपनी खृत्यु नहीं 
होगी । जैसी सावना उपासक अपने मनसे रखेंगे वेसी ही उनको सिद्धि 
प्राप्त हो सकती है । इसी 'लिये चेदमंत्नों में कहे हुए भाव सदा मनसें 
स्थिर करना चाहिए। और कसी कुसंस्कारोंको अपने मनमें आनेसी नहीं 
देना चाहिए । आपकी आह्लाके विना आपके शरीर, मन और आत्मा 
कोई अदुर चदुर नहीं हो सकता । दुष्ट भावना मनसें होनेके कारण ही 
सब कष्ट होते हैं इसलिये सदा शुभ भावनाओंकी मनमें धारणा करना 
चाहिए । 

(१०) सरुमंत्रः। 
( ऋषि:--विश्वामित्र: । देवता--सबिता ) 


३ भूञवः ख॑ः ॥ तत्स॑वित॒परेण्यं भगें देवर्स 


घीमहि ॥ घियो यो न प्चोदयात्‌ ॥ 
ऋ"- ३।६२९।१०; य« ३६॥३ 


अर्थ--( ४» ) उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर्ता ( भू ) सत्‌ ( झ्ुवः ) चित 
और (स्व: ) आनंद्स्वरूप ( सबितु.) जगदुरपादक ( देवस्य ) ईश्वरके 
( तत्‌ बरेण्यं भर्गः ) उस श्रेष्ठ तेजका हम सब (घीमदहि ) ध्यान करते 
#£, इसलिये कि (यः ) यह (नः पियः ) हस सबकी घुद्धियोको (प्रचो- 
दयाव्‌ ) विशेष मेरणा करें। 


शुरुम॑त्र । ५९५९ 


मानसिक ध्यान--परमेश्वर सब जगवकी उत्पत्ति स्थित्ति और भय 
करता है, वह सचिदानंद्स्वरूप ओर सबको प्रेरणा करनेवाला है। उसके 
अछ तेजका हम सब इस लिये ध्यान करते हैं कि ध्यान करनेसे वह हम 
सबोकी चुद्धियोंको उत्तम प्रेरणा करके उत्तम और श्रेष्ठ बनाता है। हे 
इंशवर! हे परमात्मत्र्‌! हे अंतयोमिन्‌ ! कृपा करो, दया करो और इस 
जक्तफो पविन्न ओर शुद्ध बनाजो ! 


अज्ुष्ठान--इस मंत्रका उच्चारण करनेके समय परमेश्वरके पवित्र 
तेजकी और शक्तिकी कल्पना करनी चाहिए । जो अपनी परमेश्वर विषयक 
ऊउच्से उच्च कल्पना होगी अर्थात्‌ चेदमंत्रोंसें कहे इश्वरके खर्पके चर्णनसे 
जो कल्पना मनसें होगई होगी, उसको इस समय मनमें और जुद्धिसें 
स्थिर करनेका यत्ष करना चाहिए । भेरी छुद्धिको वह परमात्मा उच्च प्रेरणा 
कर रहा है, उसके श्रेष्ठ तेजसे में तेजस्वी हो रहा हूं, उसकी सचासे भेरी 
सत्ता मिली है, उसके क्ानसे में संयुक्त हो रहा हूं, उसका जानंद मेरे 
अंदर आरहा है, उसके ऐखयेसे में सुशोसित हो रहा हूं, उसकी दिव्यश- 
क्तियोंसे में दिव्य बन रहा हूं; ऐसी भावना मनसें धारण कीजिए और 
सर्वव्यापक परमात्मासें अपने ज्ापको' संमिलित समझ लीजिए । अपने 
चंचल सनको स्थिर और शांत फीजिए और इस मंत्रके सुविचार के अतिरिक्त 
कोई दूसरा घिचार ही मनसें न आने दें ॥ इस अकार स्थिरतासे मनकी 
शुभ भावना रखिए और इस संनत्रका जप कीजिए । तीन, दस, अठाईस, 
एकसो जाड अथवा जितना आप करना चाहते हैं उतना जप कीजिए ॥ 
मंत्रोद्चार के साथ अर्थकी भावना मनसें स्थिर रखनेसे जप होता है और 
फित्तकी एकाग्रता होती है । जपके समय मंत्रोच्वार करने के विविध अकार 
है, जो अपने योग्य अकार जाप समझते हैं, उस प्रकारके अझ्ुकूल जाप 
जप फीजिए। किसी भ्रकारसें मंत्रका उच्चार गडबडके साथ अथोत्‌ जलूदीसे 
नहीं करना चाहिए, परंतु शनेशशने. करना चाहिए, तथा मंत्नका रस 
अपने मनसे भरनेका यल् करना चाहिए। तभी जपका फल पिलता है । 
(१) मंत्नोचार खुली जावाज से करना, जो साथ बैठे दुस पांच सजु- 
प्योको सुनाई देचे | थह प्रकार अत्यंत साधारण है । (२) संन्नोच्वार 


१०० संध्याका अनुष्ठान । 


ईतने छोटे खरमें करना कि केवक अपने कान ही उसको सुन सके । पूर्व 
प्रकारसे यह श्रेष्ठ है। (३) शब्दोंका उच्चार न करतेहुये होंट हिलाकर 
मंत्र चुपचाप बोलना, इस समय शबव्दका इतना सूक्ष्म उच्चारण होता है 
कि वास्तविक शब्दका भक्रवण अपने कानसेभी नहीं होता, परंतु मंत्रश्नव- 
णका भास अचइय होता है । (४) सुख विलकुछ यंद्‌ करके, शाब्दका 
बाहिर उच्चार न करते हुए, अंदर जिव्हाको थोडा थोडा हिलाकर, जोरसे 
मेत्र बोलनेका प्रयत्न, शब्दोंका व्यक्त उच्चार न करते हुए, करना । शठ्दका 
बाहिर उच्चार न होनेपर सी श्रवणका भास होता है। (७) पूर्वोक्त प्रकार 
ही, परतु जोरसे मंत्र बोलनेका भ्रयत्त न करते हुए, शब्दोंका अंदरही 
डउच्चार करनेका प्रयत्त करना । इसमें भी शब्दअचण का भास होता है। 
(६) सुख बंद करके और जिब्हाको न हिलाते हुए और उद्चार न करते 
हुए मंत्रका जप करनेका प्रयत्न करना | इस जपसें सी मन्नश्रवणका सास 
होता है । हु 
पूर्वोक्त प्रकारसे पहिलेसे दूसरः और उससे क्रमशः आरगेका भ्रकार श्रेष् 

है। यदि उपासक चाहें तो प्रत्येक अक्षरोच्वारके समय उस अक्षरकों कल्प" 
नासेही अपने सन्मुख देखनेका अभ्यास करें, इससे चित्त एकाग होनेमें 
सहायता हो सकती है । श्वासके साथ एक वार मंत्रोच्वार और उच्छासके 
साथ एक वार मंत्रोच्वार करके जप करनेका एक श्रेष्ठ और उत्तम प्रकार 
है, परंतु आणायामका अच्छा अभ्यास होनेके पश्चात्‌ ही यह अकार साध्य 
होता है। प्राणायाम का अभ्यास होनेसे पूर्व इस जपको करना योग्य 
नहीं है । उक्त प्रकारसें एक मंन्नसे कुंघक करनेकासी और एक विधि है। 
इसको संत्नक पश्राणजप कहते हैं । आणायामका वर्ष दो वे अच्छा 
अभ्यास होनेके पश्चात्‌ इन दोनों प्रकारोंको किया जा सकता हे, उससे पूर्व 
नहीं ॥ भस्त । जप करनेके ससय चित्तको जपमें ही सर्वेधा छूग्राना चा- 
हिए । यदि चित्त इधर उधर जाने छूगेगा तो उसको घुनःपुनः वापस 
छात्रा चाहिए | इस अकार करनेसे एकाग्रता सिद्ध होती हे | 





3 नर्म! शंभवार्य च मयोभवाय च ॥ 
नम; शंकरार्य च मयरकराय च॒ ॥ 
नम; शिवार्य च शिवतंराय च॒ ॥ 
यज्ञ, 88४... 
अर्थ--( शं-भवाय नमः ) शांति देनेवाले हेख्वर के किये मेरा नस- 
स्कार है। ( मयो-भवाय नमः ) सुखदायक परमात्मा के लिये सेरा नमन 
है। ( शं-कराय नमः ) शांति करनेवाले, ईश्वर के लिये मेरा नमस्कार 
है। (मय--कराय नमः ) सुखी करनेवाले हेश्वर के लिये मेरा नमन है। 
. ( शिवाय ) कल्याणखरूप इंश्वर के लिये तथा (शिव-पतराय नमः) 
अत्यंत मंगूमय परमात्माके लिये सेरा नमस्कार है ॥ 
मानसिक ध्यान--परमेश्वर शांति और सुख देनेवाछा, सबको शांत 
और सुखी करनेवाला तथा खर्य कल्याणखरूप और अर्त्मत संगरूमय 
है। नम्नतायुक्त अँंतःकरणसे में उसकी शरण जाता हूं और उसी एक 
अद्वितीय संगलऊमय जगच्चाकककों नमस्कार फरताहूं । हे परमात्मन्र? हे 
कृपाछो ? हें द्याधव सचिदानंद? तेरी भक्ति सेरे हृदयमें स्थिर कर? 
यही मेरी भार्थना और यही मेरी इच्छा है । पूर्ण कंरो, भर्ण करो, 
पूर्णे करो ॥ 
अजुष्ठान--मनसें शांति और शुभ भावना धारण करके भत्येत्र नज्नता 
' के साथ परमेश्वरको नम्तन कीजिए ॥ 
॥ ओो ३ झ्र्‌। शांति: । शांतिः । शांतिः ए 
हे इेश्वर! तेरी कृपासे दरएुक व्यक्तीको शांति आाप्त होवे। 
हे इेखर! तेरी, कृपासे संपूर्ण समाजकों शांति प्राप्त होवे । 
, है डैशवर! तेरी कृपासे संपूर्ण जगवको शांति प्राप्त होदे। 


१७२ संध्योपासना । 
संध्योपासनाके मंत्रोंका विचार! 


(१) संध्याकी पूर्व तैयारी । 
प्रथम आचमन । 


अत्येक यज्ञकमैसे आचमन और इंद्वियस्पर्श अत्यंत आवश्यक है। परंतु 
कह छोक इस आथमिक आचमनको संध्योपासनाके समय नहीं करते। 
और द्वितीयाचमनसे ही संध्याका भारंभ करते है.। मुझे ऐसा अतीत 
होता है, कि जेसा इतर यज्ञकसैसे इस प्राथमिक आचमनकी आवश्यकता 
है, उसी भकार संध्योपासनाके 'लिये सी आवश्यकता है । यह प्रथम 
आचमन और इंद्वियस्पशे यज्ञकमैकी तेयारीके लिये है । 
आचमनका उद्देश और फल। 
दक्षिण हाथमें अंगुष्से तजेनीको अंदर दवा कर तथा अन्य अँगुलि- 
योंको जोड कर हाथका सीधा चमससा बनाया जाता है। उस हाथके 
चमससें थोडासा पानी लेकर उसको झुखद्वारा पीनेसे आचमन हुआ क- 
रता है । यह आचमन साधारण अवस्थामें कठकी शुद्धि करता हे । कंठमे 
कफ आदि मर होते है, उनको दूर करनेका काम आचमनका है। कठ 
लिमेऊ होनेसे शब्दोंका उच्चारण ठीक होता है, तथा चित्त सी असत्न 
होता है । आचमनके अनेक फल हैं परंतु उनमें निश्न लिखित फल खानु- 
भवके है-( १) आचमन शरीरकी उष्णताको समर पमाणमें छाता है, 
(२) जठरकी प्रसच्षता होती है और छ्ुधा अदीस होती है, (३) उच्च ' 
स्वरसे बोलना सुगम होता हे, (४) कफविकार हृठता है, (५) ज्वरसे 
जीसार होनेकी आवस्थासें अनेक वार आचमन करनेसे बहुत लाभ होते 
' है, बहुतसे ज्वरके कष्ट शांत होते हैं, ( ६) पित्तविकारका शमन होता 
है, (७) शौचकी झुछिः होती हे, बदुकोष्ठता दूर होती है। इसके 
अतिरिक्त आचमनसे अनेक छाम हैं, परंतु सबका उद्धेख यहाँ नहीं किया 
जा सकता । उतना समझ लीजिए कि साधारण झुद्ध शीत जलका आच- 
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मन एक विलक्षण दधा है, जो कि अनेक रोगोंकी शांति करती है। 
शोगकी तीजताके अनुसार आचमन चारवार करना होता है । अस्तु । 
इतना महर्व आचमनका होनेके कारण सब धर्मके कर्मोंसें आचमन 
आवश्यक समझा गया है। देखिए शतपथसे कहा है--- 
तद यद्पः उपस्पृशति '***''तेन पूतिरन्‍्तरतः । 
पवित्र वा आपः । शत, जरा. ३१॥९।१ 
जो जरूका आचमन किया जाता है, उससे आंतरिक शुद्धि होती हे, 
क्यों कि जरू पविन्नता करनेवाला है ।' पवितन्नता जहां होती है वहां नीरो- 
गता और आरोरय अवद्यमेव होता हे । आचसनसे पवित्रता होनेके कारण 
ही मनकी भसन्नता होती हे, आलूस्त दूर होता है, चित्तकी एकाअता होनेसें 
सहायता होती है, इंद्वियोंकी सुस्ति हट जाती है, शिरसें चक्कर आदि 
जाते हों तो आचमनसे हट जाते है, कोध आदि विकारोंका दमन होता हे, 
कामविकारका संयम होता हे, इस प्रकार अनेक छास आचसनसे होते हैं ५ 
इस लिये योग्य रीतिसे आचमन करनेकी अत्यंत आवश्यकता है । 
सब धार्मिक कार्य मनकी एकाञ्रता और प्रसन्नता के साथ करने चा- 
हिएँ । यह नियम सब कायोके लिये समझ लीजिए । 
आचमनके समय भमनकी कट्पना । 
आचमन के समय मनकी विशेष अवस्था रखनी चाहिए | इसी प्रकार 
हरणएुक संध्योपासनाके मंन्नके समय करना उचित है। संत्रके आशयके 
समननसखे चित्त की एकाअता करनेका अभ्यास करना चाहिएु। यही ध्यान- 
योग है । जो ठीक प्रकारसे अभ्यास करेगा उसी को सिद्धि हो सकती हे। 
दूसरों को किस प्रकार होगी? जाचमन के पहिले दो मंत्र निम्न स्थानमें 
रखे हैं-- 
३४» अम्ठतोपस्तरणमसि स्वाहा | 
३७ अम्रतापिधानमसि स्वाहा ॥ 
'परमेश्वर असतका उपस्तरण और अपिधान है ।! इतना इनका जा- 
शय है। इन मंत्रोंके उच्चारणके साथ उपासकको निनश्न विचारकी घारण 
करना डाचित हे--- 


१०४७ संध्योपासना । 


अमृत-अपिधानम्‌ । 


ग्च 


अमृत-उपस्तरणम्‌ । 


सोनेके समय नीचे एक चादर होती है उसका नाम उपस्तरण होता 
है, और ओढनेकी चादरका नाम अपिधान होता है । दोनों घादरोंके 
घीचसें सोनेवाला आराम प्राप्त करता हे । उसी भ्रकार परमेश्वरके थीचमें 
उपासकको आराम और आनंद आप्त हो सकता है । इस समय उपासक 
ऐसा विचार करे कि मेरे चारों जोर तथा अंदर भी परमात्मा व्यापक 
है। जिस अकार पायुके बीचमे घर होते हैं जथवा ताछावके चीचमे तेर- 
नेचाला होता है, उस प्रकार परमात्माके बीचसे में हू । परमेश्वरकी ब्याप- 
कता इससे सी अमिक है | कुछ देरतक उपासक इसी भ्रकार अपने भा- 
पको परमात्माके अंदर और परमात्माकों अपने चारों ओर समझे। चित्तकी 
बृत्ति इसी विचारसे पूर्ण करे और दूसरी कोई वात इस समय न सोचे । 
केवल इस एक विचारसे मिन्न कोई अन्य विचार मनमें न रखे । थोड़ी 
देर इस अकार ध्यान करके पश्चात्‌ तीसरा आाचमन करें--- 


७ सत्य यद्यः भ्रीरमयि भ्रीः श्रयतां स्वाहा । 


पल, यश, शोभा और संपत्ति मेरे आाश्नयसे रहे ।” इस मंत्रफे उच्चा- 
रणके पश्चात्‌ इस अर्थका सनन थोडी देरतक करना चाहिए । सबसे 
प्रथम सत्यका आग्रह जथौत सत्यकी निष्ठा धारण करनी चाहिएु। धर्मफा 
इसीसे साधन होना है । तत्पश्चाव यद्य, शोभा और संपत्तिका जिचार 
ऋमसे फरना उचित है। भआाजकछ संपत्तिका मान अधिक हो गया है 
और सत्यका कम्त हो गया है । इसी लिये सर्वत्र अधर्म और शअ्रनर्थ हो 
रदा है । यदि छोछेंसें सययी मीति स्थापित की जाय, और छाठच फी 
घुढठामी कम की जाय, तो सर्वत्र शांति स्थापित हो सकती दे । 
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यहाँ उपासफर्को डचित है कि सत्यका जवर्कबन करनेवाले सदाचारी 
धुरुषके चरिश्नका फिंचिन्मान्न विचार करे और "में जवश्य वैसा बननेका 
अयत्त करूंगा? ऐसी प्रतिश्षा करे । इस धकार छाऊरूच छोडने और सत्यक्ती 
झीति अपने अंतःकरणसें बढानेका यक्त भतिदिन करनेसे सनुप्य सतद्यनिष्ठ 
बन जाता है। यही इस अकारके ध्यानसे लाभ हो सफता है। अस्तु 
इस आाचमनके साथ निश्न उपरनिपदका संत्र देखने योग्य है-- 
असृतमस्यमृतोपस्तरणमस्यसत प्राणे झुहोमि ॥ 
अपिधानमस्यमस्ृतत्वायोपद्धासि ॥ आणाप्ि- उ. २ - 
ग्तू जस्ूत है, अम्तका जाच्छादन है, तेरे अस्तकों में अपने प्राणसें 
रखता हूं । त्‌ अम्गतका जावरण है, स्मरपनके लिये तेरी घारणा करता 
हूँ ।! सद्यके विपयर्म अभर्द चेदकी श्रुत्ति देखिएु--- 
स्तेय॑ दुप्छ्त दजिन सत्य यशो यशो बूहत्‌ ॥-जबर्ब, $ शदर० 
“(स्तेयं ) चोरी, हुराचार और कुटिलता ही पाप है। और सत्य ही 
बड़ा यज्ञ ओर सहान्‌ यश है।' तथा--- 
सत्याय च तपसे देवताभ्यो 
निधि शेवर्धि परिदृश् एतम्‌॥ . जथर्व- १२३॥४६ 
८(एठं शेवर्थि निधि ) यह बडा द्वव्यका निधि सत्य, तप और देवता- 
ओके छिये (परिदष्न.) सब भरकारसे अर्पण करते हैं? । इस मंत्रमें सत्यके 
पालनके लिये सब हृच्यका अर्पण करनेका उपदेषा है। यह हर समय 
श्यानसे रखना चाहिए तथा--- 
सत्य चते च चल्षुपी । अथवे, ९५१२९ 
'सद्य ओर ऋत ये दो सच्चे भांख है ।* जो सत्यका पाछन नहीं करता 
डसका आंख अँंधा हे । जो सत्का पालन करता है वही ठीक देख 
सकता है। तथा--- 


सर्त्य च मे भ्रद्धा च मे । यज्ञ १८५ 
प्मेरा सत्य और पभेरी श्रद्धा यज्षसें समर्पित हो जावे! तथा-- 
सत्यघूछुनेर एवा हि चक्- 


रु स्वधास्भवों जग्मुरेताम ॥ ऋ- श३३।६ 
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४(नरः ) नेता लोक (सत्य ) सत्य ( ऊच्चुः) कहते हैं, और (एवा 
हि ) कहनेके अनुसार ही (चक्कु. ) करते हैं। इसलिये ( एवां ख-धां ) 
इस खावलंवनके सत्यमागेका ( ऋमव. ) ऋश्चु॒ अथौत्‌ कारीगर € अजु- 
जग्मुः ) अजुकरण करते हैं ।? इसप्रकार सत्य, यश और घनके विपयसे 
चेदुका उपदेश है । यह उपदेश सबको सर्वदा ध्यानमें रखने योग्य है। 
सत्य वोलना चाहिए और बोलनेके अनुसार करना चाहिए । यही 
सबसे सीधा मार्ग है । 

अस्तु इस अकार मानसिक मनन होनेके पश्चात्‌ अँगस्पदो करना चा- 
हिए । अब उपासकोंको यहां स्मरण रखना उचित है, कि संध्योपासनाका 
झारंस करनेके पश्चात्‌ समाप्ति तक किसी अन्य विचारकों मनकी भूमि- 
का्में नहीं लाना चाहिए । केवल कऋ्रमपूर्वक संध्याके संतन्नोंका तथा तत्स- 
इश चेदमंत्रोंका ही विचार करना चाहिए, अथौत्‌ मनको संध्यारूप ही 
बनाना चाहिए। 


अंगरपशे । 


अँगस्पश खास खास अवयवोको जरूसे स्पशे करना है। इसका उद्देश 

और फछ हम जागे 'लिखेंगे परंतु यहां इस विधिका उद्देश ध्यानमे छानेके 
लिये निम्न मंन्नोंका प्रथम विचार करेंगे-- 

चाडम आसन्नसो: प्राणश्रश्लुरण्णोः भ्रोत्र कर्णयोः॥ 

अपलिताः केशा अशोणा दन्ता वहुवाह्मोचेलम्‌ ॥ १॥ 

ऊर्वोरोजो जंघयोजैबः पादयोः ॥ 

प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे स्वोत्मानिभ्वष्टः ॥ २॥ 

तनूस्तन्‍्वा मे सहे दतः सर्वेमायुरशीय ॥ 

स्योन में सीद पुरु: पृणस्त्र पवमानः स्वर्ग ॥ १॥ 

प्रिय मा कृषु देवेषु पियं राजखु मा कृणु ॥ 

प्रियं सर्चैस्य पश्यत उत झाद्ग उताय॥ १॥ 

उत्तिष्ठ नह्मणस्पते देवान्‌ यशेन वोधय ॥ 

आयुः घाणं प्र्जा पशन्‌ कीर्ति यजमाने च वर्धय ॥ २ ॥ 

अथर्व, का. १९ सू. ६०,६१,६२, ६३! 
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अर्थ--मेरे ( आसन ) झुखसें पूर्ण आयुकी समाप्ति तक उत्तम वक्‍तृत्व- 
शक्ति रहे, नासिकामें प्राणशक्ति संचार करती रहे, आंखोंसें दृष्टि उत्तम 
अकारसे रहे, कानोंमें श्रवणशक्ति रहे, (अ-पल्िताः केशाः ) मेरे बाल 
सफेद न हों, ( अ-शोणा दुन्ताः ) भेरे दांत सलीन न हों, भेरे बाह- 
ओंसे बहुत बल रहे, सेरी ऊरुओँमें ( ओजः » शक्ति रहे, जांघोंमें (जब-) 
चेग रहे, पाओंके अंदर (प्रतिष्ठा ) स्थिरता ओर इृठता रहे, मेरे सब 
अवयवब (अरिप्टानि ) हृष्टपुष्ट हों, मेरा आत्मा सदा उत्साहपु्ण रहे। 
(तनू: ) मेरे शरीरके सब अवयव उत्तम अवस्थासें रहेँ । सुझमें कष्ट 
(सहे ) सहन करनेकी शक्ति हो, सेरे दांत बऊ॒वान हो, में ( सर्द 
आयु: ) पूर्ण दीघे आयु भाप्त करूंगा । पूणे आयुकी समास्तितक मेरे सब 
अचयव हृए पुष्ट रहें, सुझे (स्पो्न ) सुख भाप्त हो, (पुरु) बहुत पूर्णत्व 
आप्त हो, में शुद्ध होकर ( खर्गे ) खर्गसें-अर्थात्‌ उत्तम छोकसें-प्रसन्न- 
तासे रहूंगा । (प्रिय ) झुझे ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेइय और छा्दोंमें प्रिय 
करो । सब ( पदयत) देखनेवालोमें में प्रिय हो जाऊंगा । अर्थात्‌ सै छो- 
कमान्य बनूंगा । दे ( मरह्मणस्पते ) ज्ञानके खासिन्‌ (उत्तिष्ठ ) उठो। 
और ८ यज्ञेन ) सत्कमेके द्वारा (देवान्‌ वोधय) चिद्वानोंमे जागृति उत्पन्न 
करो और आयु, जीवन, संतति, पद्चुपाकम, कीर्ति तथा सत्कसे करने- 
वालोंका बरू बढाओ ॥ 
मनुष्योंको यही इच्छा धारण करनी चाहिए | आयु, जीवन, संतति, 
पशु, कीति, आदिकी बृद्धि करनी चाहिए। तथा--- 
ओजश्र तेजश्व सदृश्यथ वर्लू थे चाक्चेंद्रिय 
चश्रीख्र धर्मश्न ॥ १॥ 
ब्रह्म व क्षत्र च राष्ट्र च विशम्य 
त्विषिश्च यशख्व च्चेश्व॒ द्रविणं च ॥ २॥ 
आयुक्ध रूप च नाम च कीतिश्व 
प्राणश्रापानश्र चक्षुश्र श्रोत्र च ॥ ३॥ 
पयश्व रसश्ाजह्न चाज्नार्य चते व सर्त्य 
चेष्ट व पू्ते च पा च पशवश्तय ॥ ४॥ 
अथर्न, १२६१-४ 


९०८ संध्योपासना । 


“शक्ति, तेज, सहनशक्ति, बल, ववतृत्व, इंह्नियशक्ति, शोसा, क्ैव्य, 
जागृति, ज्ञान, शौर्य, राष्ट्रनिष्ठा, लोकनिष्ठा, उत्साह, थश, उम्रता, धन, 
जायु, सुंदरता, नाम, कीर्ति, प्राण, अपान, चछ्लु, श्रोत्र, दूध, रस, अन्न, 
खानपान, ऋत, सत्य, इृष्ट, पूर्णत्व, संततति ओर पशु आदि इनकी उन्नति 
आर बघुद्धिके लिये प्रयल होना चाहिए ।” इस प्रकार अपनी उन्नतिके 
पिपयमें चेदुसे उपदेश हैं । इस लिये क्रिसी सनुप्यको उचित नहीं, कि 
चह इन कर्तव्योंके विपयमें उदासीन रहे । क्यों कि कहा है-- 


इपे त्वोर्जे त्वा चायवः स्थ देवो वः सबिता 
भारपयतु श्रेष्ठटमाय कर्मण आप्यायध्वम्‌॥ यछु० ३ ॥ 


“अन्न ओर बलके लिये तुमको प्रयत्न करना चाहिए । आप वायुरूप 
अथौत्‌ प्राणरूप हैं। परमात्मदेव आप सबको अेप्टतम सत्कर्मोके 
प्रेरणा करे । इन कर्मोको करते हुए ही आप उच्चत हो जाइए ।” इस 
अकार उन्नतिका ध्येय सब मलुष्योंके सन्मुख स्पष्ट रीतिसे चेदने रखा है। 
सथा--- 


आप्यायन्तु मर्मांगानि वाक्प्राणब्रक्षुः श्रोत्रमथों वरूमिद्वि- 
याणि च ॥ सर्वाणि सर्व अह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यों भा 
मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि- 
रे य उपनिषत्खु धर्मास्ते मयि सनन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु ॥ 

उपनिषच्छांतिः । 

“मेरे सब अवयव हृष्टपुष्ट होकर उन्नत हों, मेरा चक्‍तृत्व, जीवन, 
चक्षु, भोत्र, बल और सब अन्य इंद्गियां तथा सब अवयव बलवान हो 
जांच | यह सब ज्ञान है। में इस सत्ज्ञानका खंढन नहीं करूंगा। छा- 
नसे मेरा चाश न हो । एकसे दूसरेका नाश न हो। जो ज्ञानकी दिव्य 
शक्तियां हैं, उनकी स्थिरता मेरेमें हो जावे!” इस प्रकार अपने अवय- 
चोंकी उन्नति, अपनी शारीरिक, मानसिक, बोद्धिक, तथा राष्ट्रीय उन्नति 
आध्त करनेके विपयमें चेदुसे अनेक आज्ञाएँ हैं । उन शक्तियोंकी माप्ति कर- 
नेकी भनजुप्यमें योग्यता आनेके लिये संध्योपासनाके अँगरपश-पमंत्रोंमें 
सूचना दी है । 


इंद्रिंय स्पशेका उद्देश । १०९ 


'मुझमें वकतृत्वशक्ति, जीवनशक्ति, दुशन, श्रवण, आदिशक्ति, बाहु- 
बल, ओजस्दिता, आदिकी उन्नति होवे | सेरे सब अवयव हृष्टपुष्ट होकर, 
सब अवयद अपना अपना काये, सेरी दीघे आयुकी समाप्तितक, करनेसें 
समर्थ होदें / यह इन मंत्नोंका भावार्थ है । इनसें जितने अवयवोंके नाम 
जाये हैं, उनसे सिन्न जो होष अवयव हैं, उनका भी स्मरण इस समय 
करना उचित है। क्‍यों कि पूर्वोक्त मंत्रोंद्वरा वेद्सत्रोंका आाशय हमने 
देखा है, कि मजुष्यकी शारीरिक, सानसिक, बौद्धिक, जात्मिक, सासा- 
जिक, राष्ट्रीय जादि सब भकारकी पूर्णता करना चेदुके उपदेशका सार है। 
इस लिये यहां अनुक्त अवयवोका भी अहण करना उचित हे। 


+ (े कण 
इंद्रिय स्पशका उद्देश । 
जिस अवयवकों शीत जरूका स्पशे किया जाता है उस अचयवमें 
रक्तका संचार अधिक होता है । शीत जलरके रानसे सब शरीरके अंदर 
रुघिरका अमण जोरसे होता है, इसी कारण शीतजरूका स्नान करते ही 
शरीरसें उप्णता जाती है, और सर्दी कम छूगती है । यही बात शीत 
जलसे इंद्वियस्पश करनेसे होती है । जिस इंद्वियको शीत जलूका स्पशश 
किया जाता है, उसमें रुघिरका संचार अधिक वेगसे होने रूगता है । 
और जहां रुघिरका अमण जोरसे होने ऊूगता है, वहाँ मिर्मेता, नीरो- 


गता, आरोस्य ओर उत्साह आदिकी बद्धि होती हे; तथा दोष, आलूस्य, 
सुस्ति आदि दूर होते हे । 


किसी अवयवको जरूका स्पर्श किया जावे ओर साथ ही सनकी पूर्ण 
एकाअता उसी अवयच पर की जाये, तो अनुभव हे, कि पाँच या दुस 
निमेषोंके अंदर उस अवयवसे बहुत रुघिरका परवाह जाता है, ओर वह 
अवयवब उच्ण हो जाता है। इतना सनकी एकामताका अभाव हे । ता- 
त्पये किसी अवयव पर शीतजलरूस्पश करके साथ साथ उसपर सनकी 
एकाग्रता करनेसे उस अवयवकी निर्देष्ता ओर नीरोगरता प्राप्त हो' सकती 
- है। विशेषतः अपने और साधारणतः बहुत थोडे असंगोंमें दूसरोंके शरीर 
पर इस वातका अज्ुभव मेनें खर्य किया है, कि इस भकार शततजलरूस्पदी 


११० संध्योपासना । 


और मानसिक चित्तेकाअ्य करनेसे अवयवोके दर्द विरूुकुछ, और बिना 
जोपधिके, हट जाते हैं | हां, इस वातकी विशेष सावधानी रखनेकी 
आवद्यकता है, कि मनकी एकामअताके समय, सनसे किसी श्रकार कुतर्क 
न आये, मनसें श्रद्धा ओर भक्ति रहे, तथा जिस अवयवबसें दर्द होता हो, 
उसी पर ठीक प्रकार चित्तकी एकाग्रता की जाये । हर एक उपासक इस 
बातका खयय अनुभव ले सकता हे । इसका विशेष बर्णेन योगसाधनके 
अथमे होगा वहां पाठक देख सकते हैं । 


अँगस्पर्शका विषय विशेष प्रकारके अनुष्ठानका है । जैसा समझा जाता 
है चसा केवल स्पर्श मात्रसे उसका पूर्णतया लाभ नहीं हो सकता | सं- 
घोंमें बवठ कर सब कपडे छत्ते पहने हुए जब अँगस्पशेका नाव्य किया 
जाता है तब वह केवल सूचना मात्र हे ऐसा समझ्षिण । मेरे मतसे सं- 
ध्योपासना अथवा अँगरपर्श आदि विधि एक एकको एफांतमें बेठकर शां- 
तिके साथ और श्रद्धाभक्तिके साथ ही करना चाहिएु। कई छोक प्रदर्श- 
नके लिये संध्या फरते हैं, वट उनका भाचरण ही विश्वास और ढोंग 
बढानेके लिये कारणीभूत होता है। धर्मके अंदर ऐसा न हो तो बढ़ा 
अच्छा है। अस्तु । 

अंगस्पशे करनेकी विधि । 

अंगस्पर्श करनेकी विशेष परिधि है । तदनुसार फरनेसे दी इससे पूर्ण- 
लाभ हो सफता है और संध्याकी तेयारी पूर्ण रीतिसे हो जाती है । सं- 
ध्याकी तैयारी करके द्वी संध्या करनी चाहिए । कई छोक यहां पूछेंगे 
की संध्याफी तेयारीसे तात्पर्य क्या है? उत्तरमें निवेदन है कि, अष्टाय 
योगमें ध्यान! सप्तम अँग हे । सम्यरू ध्यान ही संध्या हैं। सर्प 
ध्यान! योगफा सतवां अँग है, इसके पूर्व छ- अँग हैं । यदि छः अंगीडा 
क्षम्यास नहीं फिया जायगा, तो सप्तम ध्यान नामफ अंगका अशुष्टान 
भी ठीक भदीं हो सकता। ४ 


(१) यम, (२) नियम, (३) आसन, (४) प्राणायाम, (5) 
भत्याहार, (६) धारणा, (७) ध्यान, (८) समाधि पद भ्रष्टींग 


अंगस्पश करनेकी विधि । १११ 


योग है। पूवोक्त सात ही अंगोंके अनुष्ठानसे समाधिकी सिद्धि प्राप्त करना 
है। समाघिसें अप्नतिम जानंद प्राप्त होता है, इस लिये समाधिकी स्थिति 
पाप्त करनेकी अमिलापा हरएकको होती हे, परन्तु हरएक यही चाहता 
है, कि पूर्वोक्त पूर्व सप्तांगोंके अनुझानके कष्टके बिना ही समाधिकी सिद्धि 
प्राप्त द्वोजावे !!! परंतु यहां में कहता हूं कि यह आशा व्यर्थ है। ऐसा 
नहीं हो सकता। योग बविद्याका जो छाभ् हे चहद इस अकार नियम 
तोडनेसे नहीं भाप्त हो सकता । 


यम नियमोंम व्यक्ति आर समाजके देनंदिनीय व्यवहारके नियमोंका 
समावेश होता है । आखनमे शारीरिक योगके व्यायमके दिविध प्रकार 
होते हैं । भाणायामम श्वास उच्च[सकी क्रियाओंका नियसन होता है । 
अत्याहारमे इंद्ियोंका संचस झुख्य है । घारणाम चित्तको एक स्थानसें 
स्थिर करना होता है, ओर ध्यान मानस» उपासना करनी होती है। 
जब धघ्यानकी सिद्धि होती है लव समाधिकी पर्तप्त होदी है । ये सीडयां 
एक दूसरेसे ऐसी ऊगी और जुडी हैं, कि इनको बीचमें तोडना अपनाही 
जुकसान करना है। इन दिपयोंपर विस्तारपूर्वक स्वाध्याय संडरूद्वारा 
घुसतके लिखीं जा रहीं हैं, इस लिये यहां विशोष लिखना उचित नहीं है । 
परंतु इतना कहनेकी आवश्यकता है, कि चीचकी सीडढियाँ छोडनेसे ऊपर 
चढना असंभव है। जब यहां यह बताना चाहता हूं कि पूर्वोक्त अंग-स्पशके 
मेत्रोंका संबंध योगके किनकिन अंगोंसे हे--- 


| _अंगरुपशेसंत्र | । | चोगके अंग | | 


(२५२१) «« «»«» «»« (१६) यम और (२) लियम । 


यादों वरूसस्तु । रु प्र हर 
ऊर्दोर्मे ओोजो5त्तु । 5 
खरिष्टानि सेंडगालनि० १ (, . हि 
चहु वाह्वोवेलम्‌ । 4 #ै 


ऊर्वोरोञो, जंधयोजब+ (३) आलन 


११२ संध्योपासना | 


पादयोः प्रतिष्ठा । रु 
तनूस्तन्वा मे सहे | हि 
सर्वमायुरशीय । |, रन 
आयु: वर्धय । ड़ 
8८ निज । (४ ) आणायामः 
नसोः प्राण: । मि य 
रख डर 
आाणं चर्धय । | ्ि 
आण आण; । >> 
जदणोर्े चल्ुः। ् 
* चक्षुड । 
कर्णयो: ओ । (६) धारणा। 
कोने । ओच | ० ज 
नामिः | हृदय । ्द 
कंठः । शिर., । |, 
अपलिता. केशाः । 
अशोणा दुन्ताः । 
चाद्‌ स आस्ये5स्तु । $ $ . ह 
संध्या-( सम्यक्‌ ध्यान ) ... गन ५०(७) ध्यान , टरि टि 


योगका फल... »««. «*« । _(<)लमाथि | ८ ) समाधि कि 


इससे पता रूग जायगा कि अष्टांगयोगका संध्यासे कितना संबंध है । 
आसनोंके घिना श्राणायामकी सिद्धि नहीं हे, भाणायामके बिना धारणा 
नहीं हो सकती । इस प्रकार एक दूसरेका इृढ संबंध है । इसलिये निन्न 
अकार संध्यासे पूर्व तेयारी करना चाहिए। 


चेदका उपदेश यद्यपि आत्माके विषयमे अथस और दारीरके विपयमें 
पश्चात्‌ होता है तथापि अनुष्ठानके समय शरीर झुद्धिका अल्चुठान प्रथर्म 
करना चाहिए और बाद इंद्रिय, मन, बुद्धि आदिकी झुद्धिका अचुष्ठान 


अँगस्पश करनेका विधि | ११३ 


करना चाहिए | इस विधारके अनुकूछ अंगस्पश करनेके पश्चात्‌ निम्न 
प्रकार तैयारी करना चाहिए--- 


१ बाह्ोमें बलूमस्तु ।.-.भासन...घाहुओंकी उन्नतिके लिये व्या- 


याम । 
२ ऊर्वोर्भ ओजो5स्तु ।..- » ---जाँचे और पांच जादिकी दुद्धिके 
व्यायास | 


जे अरिष्टानि मेड्गानि० ।.-- » - सब शरीरके ख्ायुओंको हष्टपुष्ट 
करनेवाले व्यायाम 


लासन उन योगके व्यायामोंका नाम हे, कि जिनसे सब शरीरकी नस 
नाडियोंकी सऊशुद्धि होकर सारे शरीरमें रक्तका प्रवाह उत्तम रीतिसे 
होता है ओर सब शरीर नीरोग और चवलरूवान होजाता है । आसनोंका 
* सचित्न पुस्तक खाध्यायमंडलद्वारा तेयार हो रहा है । उसको देखनेसे इस 
जासनविधिका पूर्ण बोध हो सकता हे। आसनोंद्वारा कई बीमारियोंका 
दूर होना अत्यक्ष अजुभवसे देखा है, इस लिये यह बात जब अजनुभवकी 
है, नकि केवलर अंथोक्त हे । इसी लिये प्राणायामके पूर्व आसनोंको 
अवश्य करना चाहिए । आ्राणायामसे प्राणवायुद्वारा प्राण शक्तिका भचेश 
“रुधिरमें होता है । यदि आसनोंद्वारा रुघिरका प्रवाह छरीरमसें होनेकी 
सुदिधा साध्य न की जायगी तो श्राणायामका आयास 'लिष्फक होगा। 
इस 'लिये संध्योपासनाके समय पूर्वांचसनके पश्चात्‌ आसन अवश्य फरना 
चाहिए । जो छोक आसन नहीं जानते उनको उचित है कि वे दण्डासन 
जिसको साश्टांगप्रणिपात” कहते हैं प्राणायामके पूवे कमसेकम सौ 
पचास चार अथवा अधिक वार जवश्य किया करें । यह भी न हो सके 
तो भशौण पक्षमें दूसरे व्यायास, जिनसे हृदयकी कमजोरी होनेका डर न 
हो और जिनसे सब शरीरके लिये व्यायाम 'हो सके, अवश्य किया करें ॥ 
इस भकार सब दारीरका व्यायास फरनेसे रक्तका- संचार सब इदारीरमें 
ीक अकार होता है,' और आणायामद्वारा जो प्राण शक्ति अंदर भ्रविष्ट 
डोती है, उसका अचार सब शरीरके सब जवयवों तक पहुँच जाता है ॥ 
नशा हि 


५९४ संध्योपासना ॥ 


यहाँ इस वातको कहनेकी आवश्यकता है कि, वाहोमें वलमस्तु । 
अथोव्‌ "मेरे वाहुओंमें बहुत बल आ जावे” ऐसा कहते हुए, मनकी एका- 
अता अपने वाहुओंपर करके, पहिडे बाहुओंपर शीत जलका अच्छा स्पदी 
करनेके वाद, जो आसन जादिके अथवा अन्य प्रकारके वाहुओंके व्यायाम 
किये जाते हैं उनसे कमसे कम चोगुणा छाभ होता है। अर्थात्‌ जो बाहु- 
आंकी शक्ति और पुष्टि साधारण व्यायामके द्वारा एक महिनेमें साध्य 
होती है, उतनी ही शक्ति और पुष्टि, उक्त अकार मानसिक वलके साथ जा- 
सनादिके व्यायास करनेसे, आठ दिनमें आस होती है । इस बातका भज्ञ- 
भव मैनें बारवार किया है और दूसरोंपर भी वसा ही देखा है इस लिये 
झुझे आश्चर्य अतीत होता है कि जो जो बातें हमारे वेदिक धर्मसे ऋषि- 
आुनियोंनें सिछू करके रखीं है, उनसे जसा छाभ हम छोक छे सकते हैं. 
चैसा भी नहीं लेते, ओर विविध वीमारियोंसे सडकर कष्ट भोगते हे । 
नहीं तो केवल संध्या ही एक ऐसी चीज है कि जिसको योग्य अकार 
कमसे कम दिनमे ठोवार करनेसे आरोग्यकी प्राप्ति होती है । इस लिये - 
चार बरह्मचारी भीष्मपितामहनें दीघे आयु प्राप्त करनेके उपायोसे सध्यो- 
यासनाकी गिनती की है | देसिए--- 


ऋषयो नित्यसंध्यत्वात्‌ | दीर्घमायुरवा्रुवन्‌ ॥ १८ ॥ 
महाभा- अनुशा, अ. १०४ 


*नित्य प्रतिदिन संध्या करनेके कारण ऋषिमुनियोंकों दीघ आयु श्राप्त 
हुआ था ।* अस्त | इस प्रकार सब शरीरके अवयवोको आसनोके द्वात्म 
अच्छा ध्यायाम देनेके पश्चात्‌ प्राणायाम करना चाहिए । 


धनसोमे प्राणो5स्तु /! मेरी नासिकामें आण रहे, यह आशय प्राणा- 
यामके समय मनसें रहना चाहिए ॥ और मनकी एकाअता नासिकाके 
श्वासोच्छासमें होनी चाहिए । मनको किसी दूसरे स्थानमें टीडाना इस 
समय उचित नहीं हैे। जो आसन अथवा जो कार्य करना है उसीमे 
मनको स्थिर रखनेसे ही बहुत छाम होता है। वसा छाम मनको इधर 
उधर दौदढ़ाते हुए संत्रोच्वारण आदि करनेसे नहीं हो सकता । - * 


अंगस्पशे करनेका विधि | ११५ 


इसके पश्चात आँख, कान और वाणीकी शुद्धिका कमे करवा चाहिए। 
जआादक' से आंखफी शुद्धि होती हे। आऑँखको शीत जऊूका स्पर्श करके 
थोडासा झूहु मर्देन करना चाहिए। इससे आँखकी ओर रक्तका प्रवाह 
शुरू होता है। पश्चात्‌ अध्ष्णोर्म चक्षुरस्तु ! भेरी आंखोंसे उत्तम 
दर्शनकी शक्ति रहे, ऐसी चित्तकी भावना करके आंखमें ही सनकी 
भारणा करना चाहिए । पश्चात्‌ किसी अच्छे पदार्थेका लक्ष्य करके स्थिर 
इृषप्टीसे उसीकी ओर टकटकी रूगाकर देखनेसे थोडी देरमें ऐसा चित्त जम 
जाता है कि उस पढार्थंके सिवाय किसी अन्य पदार्थका भान नहीं होता । 
इस अकार करनेसे दृष्टि अच्छी होती है। तथा आंखकी छतलीको ( $ ) 
दाहिनी ओर, (२) बाई ओर (३) ऊपर, (४) नीचे घुमानेसे आंखका 
व्यायाम होता है । तथा किसी विऊरूकुछ पासके सूक्ष्म पदार्थके ऊपर दृष्टि 
शखकर एकदुस अत्यंत दूरके पदार्थ पर इृष्टीकों फेकना, फिर झद पास 
देखना, फिर दूर देखना, ऐसा करनेसे दृष्टिके सब दोप दूर होते है । 


कानके विपयमें इतना ही कहना हे कि सूक्ष्मसे सूक्ष्म आवाज पर 
चित स्थिर करना चाहिए । शीत जलूका रपश करके सनकी बृत्तिको 
कर्णके श्रवण इंद्वियकी उन्नति करनेके लिये भेरित करना, ओर भनकी 
भाचना ऐसी रखना कि “आत्माकी श्रवणशक्तिसे ही मे सुन सकता हूं, 
भेरे आत्माकी शक्ति कसी क्षीण नहीं होती, इस लिये सेरे कानकी अवस्था 
पूर्ण आयुकी समाप्ति तक अच्छी रहेगी। निश्चयसे अच्छी रहेगी। में ऐसा 
कोई व्यवद्दार नहीं कुरूंगा कि जिससे मेरे कानकी शक्ति क्षीण हो सके ।” 


चाणीकी झुद्धिके विपयमें कण्ठ, जिह्वा आदि स्थानोंसें रहनेवाकी चार्मि- 


. द्विय पर सनको एकागअ करना चाहिए । तथा इस समय मनके द्वारा पक्का 


पविश्वय करना चाहिए कि में कसी ऐसे शब्दोंका अपने झुखसे उच्चारण 
नहीं करूंगा कि जिनके कारण मेरी वाणी अपविन्न हो जाबे । मे सदा 
अच्छे शावद बोरूुंगा और अच्छा ही सुनंगा। इस अकार वावशुद्धि 
हो जाती है। वाणीके अंदर उच्चारणके जो जो दोष होते हैं उनको सान- 
सिक बरसे हठानेका यक्ष यदि निमश्चयपूर्चवक इस भ्रकार_किया जायगा, तो 
उत्तम चक्ठृत्व शक्ति प्राप्त हो लकती हे । मुझे एक उदाहरण चिद्ित है 


५११६ संध्योपासना । 


कि एक २२ वर्षका युवक था जिसको बोलनेके समय “कुकुछ” करके बोल- 
लेका बहुत घुरा अभ्यास था | संध्याके समय सानसिक बलके साथ इस 
दोपको हटानेका अभ्यास छः मास करनेसे उसका वह दोप दूर होने छगा 
जऔर एक चपेमें उसकी वकक्‍ठृत्व शक्ति बडी अच्छी हो गई !!! 


मलुष्यके मन-चुद्धि-आत्मामं विछक्षण अद्भुत शक्ति है । 
एकाअताके अभ्याससे इन शक्तियोंका विकास हो कर आवरिष्कार होता 
है। इस एकाय्ताका अभ्यास संध्याम किया जाता है। इससे पता रूग 
जायगा कि संध्यासे कितना लाभ हो सकता है । 


मलुष्यकी अन्य शक्तियोंके विकासके विपयमें भी इसी प्रकार यत्र किया 
जा सकता है । शरीरके अंदर उद्र, यकृत, छीहा आदिकी कार्यक्षमता सी. 
इसी युक्तिसे बढाई जा सकती है तथा हरएक श्रकारकी उन्नति प्राप्त की 
जा सकती है। परतु उसके पीछे रूग कर कार्य करनेवाले सदाचारी छोक 
चाहिए । बहुतसे छोक ऐसे होते हैं कि एक दो दिन थोडासा प्रयल 
करनेके बाद क्षट कहने छगते है. कि कुछ भी नहीं हुआ। यूँही यपोडे 
'लिखे हैं । इसी 'छिये इस घुस्तकमे मैंनें धही बातें लिखीं हैं कि जिनका 
अज्ञभव मैनें स्वयं अथवा मेरे मिन्नोंने लिया हे | अस्तु | हस प्रकार 
अँगस्पश करके संध्याकी पूर्व तैयारी होगई हे। इतना होनेके 'लिये कमसे 
कम आधा घण्ठा रूग जाता है । अब संध्याका आरभ किया जाता है। 





संध्योपासनाका प्रारंभ । 





मंत्राचमन । 


आचमनके विपयसें पूर्वस्थलूमें लिखा ही है । यहां (हा नो देवी' 
आदि मंतन्नसे तीन वार आचसन करना चाहिए । आचमनके समय मनका 
भाव ऐसा रखना चाहिए कि “यह जर बडा दिव्य गुणकारी है और इस 
जलके सेवन करनेसे मुझे शांति, नीरोगता और शारीरिक सुख लिश्चयसे 
भाप्ठ होगा ।” जरूके गुण वेदर्में बहुत ही लिखे हैं, देखिए--- 
अप्सु मे सोमो अन्नवीदन्तर्विश्वानि सेषजा ॥ ६॥ 
आप पूृणीत सेषज वरूथं तन्‍्वे मम ॥ ७॥ 
इद्मापः प्रवहत यर्त्किच ढुरित मायेि ॥ ८<॥ नह ३०९ 
'सोमने सुझे कहा कि जलके अंदर ( विश्वानि मेपजा ) सब ओषधियां 
हैं। हे उद॒को ! भेरे शरीरके लिये (चरूर्थ सेपजं ) संरक्षक ओषध 
दीजिए ॥ इस जछूसे भेरे' शरीरके दोष दूर हो जांय ॥१ इस प्रकार जल 
ही ओपषध है इस दिपयके अनेक मंत्र बेदसें हैं । उनमेंसे थोडे देखिए--« 
आप इद्धा उ भेषजीरापो असीवचातनीः । 
आपः सर्वेस्य सेषजीस्तास्ते ऋ्वन्तु सेषजम ॥ 
| कं: १०॥१३७।६ 
“जल निश्चयसे ओषधि है, जलसे निश्चयपुवेक रोग दूर होते हैं, जल 
सब रोगोंकी दवा है । वह जल तेरे लिये औपध होवे ।! तथा--- 
आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्ठु । घृतेन नो घृतप्वः पुनन्‍्तु ॥ 
विश्व हि रिप्र प्रवहन्ति देवी: | उदिदाम्यः शुचिरापूत एसि ॥ 
ऋ- १०११७३० यज्ञ. ४२. 
आपो अस्मान्मातरः सूदयन्तु । अथर्वे, दा५३२ 


११८ संध्योपासना । 


“जरू इम सबको पवित्र बनावे । जरूसे हम सबकी शुद्धता हो जावे । 
सब दोप जलसे धोये जांय । इस जलसे में शुद्ध ओर पविन्न बनूंगा।? 
अथर्वे चेदके पाठमे आपः सूदयन्तु ।! अर्थात्‌ “जरू भाराम देचे” यह 
भाव है । इस अभ्रकार केचछ एक जलरसे ही सब बीमारियां दूर होतीं हैं 
इस विपयसे चेदुका एक मत है । इसी उद्देशसे पूर्वोक्त आचमनके मंत्रमें 
कहा है कि “यह दिव्य जल हम सबको शाति, आरोग्य और सुख देवे ।” 
यहाँ यह भ्श्न उप्पन्न होता है कि, ऐसा कहने मात्रसे क्या छाभ हो 
सकता है? यदि जरूसे आरोग्य हो सकता है,तो मानने ओर न माननेसे 
उसमें भेद क्यों होगा? अमिमें जलानेका गुण है, समझकर अथवा न 
समझकर भी उसका स्पश किया जायगा तो अवश्य जलायेगा । ऐसी 
अवस्थासें मानने न मानने अथवा सनकी विवक्षित भावना रखनेसे क्या 
लाभ हो सकता है? 


ये प्रश्न ऐसे छोक पूछा करते हैं, कि जो मनकी विविध श्क्तियोंको 
नहीं जानते !! 'मजुष्य भावनामय ही है” जैसी भावना रखेगा वैसा 
ही मनुष्य चन सकता है। यह बात देखी गई है, कि यदि किसी अच्छे 
अन्नको छुरे भावसे खाया जाय ओर यह उसका पका विश्वास हो जाय, 
कि यह खाया हुआ अन्न भेरे पेटमें विकार उत्पन्न करेगा, तो अवश्य 
वीमारी पैदा होती है । इसलिये उपनिपद्‌ सें कहा हे कि--- 


अन्न न निद्यात्‌ तद्‌ ज्तम्‌॥ ते. उप- ३॥७ 


“अज्ञकी कभी निंदा न करो ।? क्‍यों कि निंदा करके सक्षण किया हुआ 
अन्न चीमारी उत्पन्न करता है । भोजन करनेके समय यही भावना रखनी 
घाहिए कि “यह अन्न बढा अच्छा है, इसको में खाकर अवश्य पचन 
करूंगा और इससे मैं जवइय बलवान बनूगा ।? यदि भावना इृढ होगी 
तो साधारण घुरा अन्न भी बाधक नहीं दहोगा। जो भअन्नकी बात है 
वही बात जलके विपयमें हे । यठि जरलपानके समय मनमें यह वात 
खटकेगी कि 'कदाचित इस जलमें विविध रोगके कृमि होगें, ये कृमि 
शरीरमें जाकर रोग उस्पन्न करेंगे और में शायद रोगी बनूंगा ।? तो यहुत 
अँदयमें पेटमें गडबढ उत्पन्न होगी । इस लिये इस प्रकारकी घुरी भावना 


संत्राचसन | ५१९ 


अपने पास नहीं करनी चाहिए और ऐसी ही सनकी भावना करना 
चाहिए कि, 'यह दिव्य जल निःसंदेह मुझे शांति, आरोग्य और 
झखुख देगा! । न केवछ जलके विपयमें परतु सब पदा्थोके सेवनके 
समय सनसें यही भावना धारण करनी चाहिए। और जगतकी सबः 
घटना की ओर चित्तकी प्रसन्नताके साथ देखना चाहिए । नहीं तो कई 
छोक सदा रोनेवाले होते हैं, उृष्टि रूगी तो सी रोते रहेंगे, और न छगी 
लो सी. रोयेंगे । ऐसे छोकोंके लिये यह जगत्‌ नहीं है । वेदुका उपदेश हे 
कि जगतकी पूर्णताका ही विचार करो और प्रसन्नताके साथ जगवकी सब 
घटनाओसे सनकी दत्तियोंसें भानंद ओर उछास रखो । इस लिये जरूके 
सेवन करनेके समय उक्त छझुभ भावना मनसे रखनेकी आवश्यकता है। 
देखिए शतपथमें कहा है--- 

अप उपस्पृशति.--तेन पूत्तिस्‍्न्तरतो 

मेध्या चा आप३--. ॥ १॥ 

यह्देवाप+ प्रणयति । अद्धिवा इदं सर्च 

माप्त तत्मथमेनैवैतत्कर्सणा सर्वेमाभोति ॥ १७ ॥ 

शत था, ११३१३। 


धजरूका आचसन करता है, उससे आंतरिक पविन्नता होती हे क्योंकि 
जल पवित्र हैं ॥ जलको इस लिये ले आता है कि जलसे यह सब जयव 
च्याप्त है, इसलिये इस पहिले ही केसे सब प्राप्त करता है ।? इस चच- 
नस पता छगता है कि किस इश्टिसे जलकी ओर देखना चाहिए। 'पर- 
सैश्चरका व्यापक शांत शुण” जरूरूपसे जगव्में जा गया है जोर 
सर्वत्र शांतता और झुख उत्पन्न करता है, इस पविन्न सावनासे जगवके 
जल तत्वकी ओर देखना चाहिए। इसी प्रकार अन्यपदार्थोकी ओर देखना 
उचित है। जब इस इष्टिसे देखा जायगा तब सब जगवके चिपयसें शुस 

सावना सनसें स्थापित होगी । इस इृष्टिसे आचमनके संत्रको देखिए । 
” जरऊूका अन्य उपयोग करनेके समयसे सी यही भावना मनसें रखना 


, चाहिए । आचमन करना, पीचा, स्लवान करना, हाथ पाँव घोना आदि 
पकेसी कार्येके लिये जरूूका उपयोग करना हो तो यही उच्च सावना-- 


२२० संध्योपासना । 


मनसें धारण करनी चाहिए। कुतक न करते हुए यदि यह भावना मनसें 
स्थिर हो जायगी तो नि.संदेह जलूसेवनसे पूर्ण लाभ हो सकता है। 
सनको इसी प्रकारका अभ्यास करना चाहिए | इस अकार आचमन कर- 
जेके पश्चात्‌ इंद्विय स्पदो करना है। 
प 6 
डॉद्रय स्पश । 
अंगस्पशके विपयमे जो पूर्वस्थलमें लिखा है उसका अनुसंधान" यहां 
फिर करना चाहिए। 'नाभी, हृदय, कंठ, सिर और हाथ” इन पांच 
अवयवोके नाम यहां पूर्व की अपेक्षा अधिक आगये है, नाम कितने भी 
आये हो अथवा न जाये हों; नाम आने न आनेकी फोई विशेष वात 
नहीं | 'अरिप्टानि मे अंगानि ।! इस वाक्यसे उक्त और अनुक्त सब 
अवयवों, अंगों और इंद्रियोंका बोध होता ही है। और इसीसे सूचना 
मिलती है कि न कह्टे हुए अवयवों और इंद्रियोके विपयमें भी उन्नति 
करना उपासकका कतैव्य है । यदि वह न करेगा तो वह अपने कतंव्यसे' 
गिरेगा। 
सामि! शब्द शरीरकी भध्यवर्ति समान शक्तिका वोधक है, तथा 
जनन अथवा अजोत्पादन ,शक्तिका भी धोतक है. । अद्यच्य, चीयरक्षण, 
ऊध्वेरेता बननेकी योगिक विधि आदिसे नामिस्थानकी शुद्धि होती हे । 
ओर इसीसे इस स्थानकी शक्तिकी उइद्धि होती है। नामिस्थानमे अनेक 
स्थानसे नस नाडियोंका संगम द्वोता है, ओर इस स्थानमें समानश्मक्तिकी' 
यू स्थिरता होनेसे सब शरीरका विशेष लाभ होता हे। 


“ुदय भक्तिका स्थान है । परमेश्वरकी भक्तिसे इस हृदयका वर बढ 
जाता है । भक्तिसे हृदयकी विविध शक्तियोंका विकास होनेसे उस उपा- 
सकके झावदमें सिद्धिका बल आता है और जो वह कहता है सिद्ध हो 
जाता है । आज कर तके-वितर्क-कुतर्कका युग झुरू होनेसे भक्तिका 
अभाव हो रहा है, और इसी लिये भक्तियोगकी उक्त सिद्धिपर किसीका 
विश्वास नहीं बेठता । इसलिये इस एक नियमकी ओर सबका ध्यान 
आकर्षित होना आवश्यक है कि, (१) भक्तिकी अनियमितता होनेसे 


इन्द्रिय स्पहे । १२९ 


अध विश्वास' उत्पन्न होता है, (२) और तर्ककी भत्यंत वृद्धि होनेसे 
नास्तिकता” जाती है। दोनों घातक है, इसलिये वेदिक धर्ममें दोनोंका 
समभाव रखा है, देखिए--- 
सूधोनमस्य संसीव्याथवों हृदर्य थे यत्‌। 
मस्तिष्कादूध्वेः प्रेय्यत्‌ पवमानो5घि शीर्षतः ॥ 
जअथर्व, १०१३।२ ६५ 
४५ अस्थ ) इसका € सूधौन हृदय च ) मस्तिष्क ओर हृदय (से ) एक 

करके (सीव्य ) सीकर ( पवमानः ) पविन्न (अ-थर्वा ) स्थितप्नश्ष योगी 
(श्ीपतः अधि ) सिरके ऊपर ( मस्तिष्काद्‌ » मस्तिष्कसे ( ऊरध्वेः ) परे 

(प्रैरयव्‌ ) प्रेरित होता है ।! अथात्‌ (१) मस्तिष्क और हृदयकों 

एक चना कर सम उन्नत रखना, ( २ ) ओर पवित्र बनकर 

मस्तिष्कके परे अथोत्‌ तकंकी भ्रमीसे परे कूदना, ये दो उपदेश 

इस मंत्रसे अत्यंत महत्व पूर्ण आगये है । किसी अन्य धर्से ग्रथमें इस 

अकार इस बातको साफ नहीं किया है। यह केवल वेदहीका महत्वपूर्ण 

उपदेश है कि जो हृदय और सस्तिष्कको एक करनेके लिये बताता हे। 

मस्तिष्कका कार्य तके-वितके-कुतक करना है और हृदयका काये भक्ति करना 

है। तर्क और भक्तिके जो नास्तिकता और अंधविश्वास परिणास है, उनको” 
इटानेके लिये चेदने सबसे उत्तम व्यवस्था कही है। तके और भक्तिका 

संयोग हो जानेसे तर्कसे भक्तिका दोष हटेगा ओर भक्तिसे तर्क पविन्न 

हो जायगा । ओर दोनों निर्दोष होनेके कारण मलुप्योंके अच्छे सहायक 

बन जांयगे । इस अ्रकार हृदयकी पविन्नता और निर्दोपता साध्य करनी 

चाहिए ॥ और इसीके साथ सिरको रखनेसे भक्तिके साहचयेके कारण सिर 

भी पवितन्न होगा । 

कंठकी पविश्नताके विपयसे तथा हाथोंकी पव्िन्नताके विपयसें विशेष 

'लिखनेकी आवश्यकता नहीं हे । इसी प्रकार इतर अचयवों अंगों और 

इंद्रियोंके विपयमें सु पाठक समझ छेंगे | सब शरीर इंह्रिय, मच तथा 

बुद्धि आदिके -विषयसें अच्छा विचार करके दोषोंको दूर और गुणोंको 

अपनानेसे उन्नति होती है । सब स्थानकी पपिन्नतासे उन्नति और अपचि-- 
अतासे जवनति होती हे-। यह सार्वन्निक नियम हे-। - ५ 


दब कच्चापा्सना [| 


भत्येक इंद्रियपर हाथ रखकर, स्पशें करके उसकी परीक्षा करना 
चाहिए । इंड्रियपर हाथ रखनेका यही तात्पये है। निरीक्षणकी इष्टिसे 
यदि इद्धिय स्पशे न किया जाय तो उसका कोई लास नहीं है। सबको 
यहां ध्यानसें धरना चाहिए कि दूसरोंकी परीक्षा करना सबसे 
आसान है और अपना निरीक्षण करना सबसे बडा कठिन है। 
इसी लिये वदिक घमेसे “आत्मपरीक्षण' पर सबसे अधिक बल दिया है। 


माजन । 


पपरार्जन! का अर्थ छझुछू करना, पवित्र बनाना अथवा निर्मेल करना 
है ॥ अंग स्पश तथा इंद्विय स्पशेके द्वारा अपने अवयबोंकी पृष्टि, वृद्धि 
ओर उन्नति साधन करनेका यत्र हो चुका है । पविन्नताके बिना धुष्टि 
लाभदायक नहीं हो सकती । (०6७॥ !8 ) पचिन्न जीवनके साथ 
( 877079 009 ) बलवान शरीर प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा फेवर 
अलवान्‌ शरीर अधिक दुराचार करनेसें भ्रवृत्त होगा । अर्थाव्‌ पविन्नताके 
विना प्राप्त हुई शक्ति अपनाही घात करनेवाली हो सकती हे । इस लिये 
शुद्धताकी भाप्ति अवश्य करना चाहिए । 

भनगरकी शुद्धि सर्वन्न सफाई करनेसे होती है, ग्रहकी शुद्धि झाडने, 
खोेटने, छीपने आदिसे होती है, शरीरकी शुद्धि जान भादिसे होती 
है, इसी अकार प्रत्येक अंगकी झुद्धिका विशेष माय हे । जिस अवयचकी 
जिस अकार शुद्धि करना आवश्यक हो उसी भ्रकार उसकी शुद्धि करनी 
चाहिए । अन्यथा छाम नहीं हो सकता । संध्याकी भार्जनविधिमें जो 
झुद्धिका साथन करनेका ठग लिखा हे उसका तत्त्व निश्न प्रकार है ।--- 

($) (भू: ) भख्तत्व सिरकी पविन्नता करे। सिरमें मस्तिष्क हे और 
यह विचारका स्थान है | मस्तिप्कमें सुविचार ओर कुषिचार दोनो चलते 
है। सुविचारोंसे टेवत्व और कुषिचारोंसे राक्षसत्व आध्त होता है। मड॒ष्य 
विचारमय है। जैसे जिसके विचार होते हैं वसा उसका स्व-रूप 
होता हे । इस लिये अपने अस्तित्व ( एद्याउ0706 ) से अथांत्‌ अपने 
जीवनसे मस्तिप्ककी शुद्धि करनी चाहिए । मस्तिप्ककी छुदि सबसे आुख्य 


पथ 


समाजेन । श्श्३ 


है। मस्तिष्ककी पविन्नता ओर अपविज्नतासे सहुंप्यत्व, देवत्व और जसु- 
रत्व सिछू होता है । इस लिये इसी माजनके सप्तम मंत्रमें (सत्य) सथसे 
फिर सिरकी छुछि करनेकी सूचना दी है । अथौत्‌ अपने जीवनके साथ 
घत्यकी निष्ठा ऐसी जोडनी चाहिए, कि जिससे अपने अस्तित्वसे सत्य 
कभी दूर न होदे । 


(२) ( श्ुच्ः ) कल्पनाशक्ति अथोत्‌ चिंतन अथवा शानशक्ति अपने 
नेत्नोंको पविन्न करें। सबसे प्रथम मनुष्य सात्र अथवा प्राणि सात्र नेन्नोंसे 
ज्ञान लेता हे । इस लिये ज्ञानसे ज्ञारनेद्रियोंकी पविन्नता करनेकी सूचना 
यहां लिखी है। नेन्नसे घुरी इश्टिद्वारा किसीकी ओर नहीं देखना चाहिए ।॥ 
घुरी दृष्टिके अक्षेपसे अद्याचयेका नाश हो सकता है तथा अन्य अकारसे 
डामि होनी संभव है। इस किये नेत्र आदि इंद्वियोंकी पवित्रता सिद 
करना आवश्यक हे । नेन्न आदि इंद्गियोंको इस प्रकार सुशिक्षित करना 
चाहिए कि वे कसी घुरे भावसे किसीकी ओर न देखें तथा किसी थुरे 
कमैमें प्रदत्त न होवें । 

(३) (स्व) भपना खत्व कंठकी पवितन्नता करे | कंठ घाचाका भति- 
निधि है। और वाचा शक्ति सनुष्यकी विशेष शक्ति हे। इतर प्राणियोंसें 
वाचाशक्ति अस्फुट हे परन्तु मजुष्यसे चक्‍्तृत्वशक्ति स्फुट ओर परिपूणे हे ! 
इस लिये मलुष्यका 'स्व-त्व चकक्‍तृत्व शक्ति ही है । इसी कारण सलु- 
ध्यको चाहिए कि चह अपनी वक्‍तृत्व शक्तिकी पविन्नता करे। कोई ऐसा 
शब्द सुखसे न बोर जाय, ऐसा वाक्य लेखसें न लिखा जाय, ऐसा शब्द 
कानसे न सुना जाय कि जो अपवित्नता उत्पन्न करनेवाला हो । मुखसे 
जुरे शब्दोंका उच्चारण कदापि नहीं करना चाहिए । 


(४) (महः ) महत्ता हृदयकी पविन्नता करे । अपनी महत्ता (()0४ 
27९०४/7688 ) हृदयकों पविन्न करे । उदारता, महत्त्व, दिछावरी, 
चंडप्पन आदि भाव जो भनुष्यमें होते हैं, उनसे हृदयकी पविश्रता संपा- 
दुन करना चाहिए । उक्त गुण हृदयके ही हैं । इस लिये उनसे हृदयकी 
पचिन्नता हो सकती है ॥ हरएकको हृदयके उक्त गुण संपादुन करना उचित 
है। केवल भमस्तिप्ककी पविन्नता संपादन करनेसे काये नहीं चलेगा £$ 


५२७ संध्योपासना । 


क्यों कि मस्तिष्ककी केवर विचार शक्ति बढ जानेसे चह अँतर्से नास्तिक- 
तामें पहुंचानेवाली होती हे । इस लिये उसके साथ हृदयकी गंभीर- 
ताको जोडना चाहिए । हृदयकी गंभीरता और गहनता ही मलुष्यका 
चरित उदार बनानेवाली है । 


(५) (जनः) जननशक्ति नासिस्थानकी पविन्नता करे। इस विपयसे 
चूवेस्थलमें लिख ही आए हैं | जननशक्ति वीयके बलकी सूचक है। इस 
स्थानकी पविन्नतासे बरह्मचयं रक्षण तथा उत्तम संतानकी उत्पत्ति हों 
सकती है. । इस विपयमें पाठक अधिक सोच सकते हैं । 


(६) (तप ) तपने अथात्‌ कष्ट सहनेकी शक्ति पांव आदि स्थूल 
अवयबोंको पवित्र बनावे, यहांका 'पाद” शब्द कम इंद्रियोंका सूचक हे । 
अन्य कम इंद्रियोंके विषयसें भी इसी प्रकार पविन्नता और शुद्धि संपादन 
करनी चाहिए । 

(७) 'सत्यके पिपयमें पूर्वस्थलूमें लिखा जा चुका है । 

(८) (खं ब्रह्म ) ओंकार वाच्य ब्रह्म सब प्रकारकी झुछधि करे। 
यूर्चोक्त सात अकारोंसे सब अचयवों और अँगोंकी झुद्धि करनेका अयल 
सानवदी पुरुपार्थके साथ करनेके पश्चात्‌ यहां परमात्माकी भार्थना की' 
जाती है, कि जो हमारे प्रयतसें न्‍्यूनता रही हो, उसको दूर करनेका 
कार्य परमात्माकी अपार दयासे हो । क्यो कि केवछ मानदी पुरुपार्थ- 
हीसे सब साध्य नहीं हो सकता । परमेश्वरकी दूयाका आश्रय अवश्य 
होना चाहिए । किवा इसका और एक भाव निकहू सकता हेः--उ 
अर्थात्‌ (अ) जागृति, (उ) खम्मन ओर (म्‌) सुपुप्तिका हमारा (खं> 
इद्विय व्यवहार तथा हमारा (ब्रह्म ) क्लान सर्वन्न सब प्रकारकी पवि- 
अता करे। 

, अ-उ>-म! ये तीन अक्षर जाग्रति-स्वम्न-खुपुप्तिके वाचक है, ऐसा 
भमांडक्य उपनिपदमें लिखा है । 'ख' शदद्‌ इंदड्रियवाचक तथा ब्रह्म शब्द 
ज्ञानवाचक प्रसिद्ध है । इस विपयसें पाठक अधिक विचार कर सकते हें । 
अस्तु । उक्त मार्जनके भ्रकारोंका ठीक बोध होनेके लिये निम्न कोष्टक 
बनाया गया हे--- 


साजेन। १२५ 





भाजनका कोश्टक । 
डे अर्थ । '.. स्थानकी पवित्रता 
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१२६ संध्योपासया । 


इस कोष्टकसे बहुतसी वातोंका पता ऊय सकता है| पाठक भी इन 
शब्दोंके गूढ अर्थोका विचार करें । विचार करनेसे जीवनकी छुद्धिका 
उंग ज्ञात हो सकता है। 

माजनका सुख्य उद्देश आत्म-शुद्धि! हे । श्रतिदिन संध्याके समय 
अपनी पवितन्रताका निरीक्षण ओर परीक्षण करना चाहिए । प्रतिदिन म- 
नको बुरे विचारोंसे रोकने और अच्छे विचारोंमे प्रवृत्त करनेसे सब प्रका- 
रकी शुद्धि आप्त हो सकती है । जो प्रयत्न करेगा वही फल पा सकता है । 


आपणायाम । 


सप्त व्याहृति । 

ध्याह्ृति! का अर्थ 'उचार, 8/80९77९70, विधान, कथन, साकेतिक 
शब्द, विशेष गूढ अधथका शब्द हे! । संध्यासे सप्ठ व्याहतियोका भहत्व 
अत्यत है । सात सुस्य केंड्रोंकी सूचना इन शब्दोसे हो रही हे । (१) 
अस्तित्व, सत्ता, (२) चिंतन, कवपना, विचार, चित; (३) 
स्वत्व, आत्माहुमच; (४ ) महत्त्व, उदारता, (५) जननशक्ति; 
(६) कष्ट सहनेकी शक्ति ओर (७) सत्य निष्ठा- ये सात गुण 
मलुष्य मात्रकी उन्नतिके 'लिये आवश्यक है। इनके बिना मलुष्यकी 
उन्नति साध्य नहीं हो सकती । इन शक्तियोंकोी श्राप्त करना, बढाना और 
जगतके उद्धारके लिये इनका अर्पण करना, सबको योग्य और आव- 
इयक है । 
झ्राणायाममें तीन क्रियाएं होती दे । प्रक, कंभक और रेचक | प्राप्ति, 
धारण और अरपण ये तीन भाव यहां अमिग्रेत हैं । (३) पूरकसे बाह्य 
आणको अंद्र लिया जाता है, (२) कुंभक से उस आप्त आाणकी धारणा 
की जाती है, ओर (३) रेचक्से उस आणका फिर जयगतके सर्वव्यापक 
आणमे जपंण किया जाता है । ये तीन प्रकार निश्न फ्रियाओंके सूचक हैं। 
(१) उक्त सप्त गुणोंकी अपने अंदर पूर्णता करना, (३) उनकी 
धारणा और बुद्धि करना, और पश्चात्‌ (३) जगतकी उन्न- 
पिके लिये उनका अपैण करना | प्राणायाममे उक्त सात ध्याहृतियोंके 
होनेका यही तात्पय हे । यही एक बडा भारी यज्ञ है । 


प्राणायाम । १२७ 


यज्ञ 
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] यमन | जनन नसन | 
सत्कार संगति दान 
आध्ि घारणा त्याग 
पूरक कुंभक रेचक 
शुणसंपादन गुणसंवर्धन गुणसमर्पण 
घौ्मचयौ श्रम गृहस्थाक्षम चानप्रस्थ, संन्यास 


आअकारका स्मरण करके सात गुणोंका संपादन-सवधन-समपेण कर- 
नेका अश्यास संध्यामें किया जाता है। ये सब शुण परमाण्माके अंदर 
अत्यत पूर्णतासे है। अभ्याससे' उनको मजुप्य अपने अंदर प्राप्त कर 
सकता है। भतिदिनके अभ्याससे मनुष्य अपने अंदर झुम शुणोंकी इद्धि 
कर सकता है और अशुभ दुर्गयुणोंकों दूर कर सकता हे । निश्चके साथ 
अयदू करनेसे भर्येक सन्तुप्यको यह साध्य हो सकता है भत्येक सजुष्यके 
आधीन है कि वह अपने मनसें विक्षि्ट देचार छाचे या न छाये । भज्ञु- 
प्यका आत्मा मनका गुलाम नहीं है परंतु वह मनका स्वामी 
है । यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए । 
पूर्वोक्त सप्तव्याहृतियोंके सूचक सात छुभगुण पूर्णतया परमात्माके 
अंदर विद्यमान हैं (३) भू्‌३-सत्ता, प्राण, सब जगवका जीवन; (३) 
खझुब३-अपान दु.स दूर करना, ज्ञान; (३) स्व*-सुख, आनंद, खत्व; 
६४) मह$-महत्ता, सबसे बडा होना; (५) जनः-सबको उत्पन्न 
करनेकी शक्ति, ( ६) तप+-हुछलेंकी तपोना, दुश्लोंका दुमन करना; (७) 
सतर्त्य-सत्य, त्रिकालाबवाघित होना; आदि सात छुस शुण मुख्यत्या तथा 
पूणैतया परमात्मामें हैं।ये परमात्माके ग्रुण उपासना द्वारा मनुष्य 
अपने अँदर छाता और घारण करता है। सब शुभ गुण इसी अकार मूल 
खोत परमात्मासे जीवात्माके अँदर जाते हैं । 
जिस अकार ज्ञान गुरुसे आप्त करता, मननसे बढाना जोर पश्चात 
उसका परोपकारके लिये विनियोग करना होता है; व्यायामादि द्वारा बढ 
अढाना, और दूसरोंकी रक्षाके छिये उसका विभियोग करना होता हैं। 
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१२८ संध्योपासना । 


उसी प्रकार सब झुभगुणोंकी प्रथम आप्ति करना, पश्चात उनकी वृद्धि 
फरना ओर अनंतर उनका परोपकारके 'लिये समपेण करना होता है। ठीक 
उसी श्रकार सप्त व्याहृतियोंके सात युण अपने अंदर वढा कर उसका 
परोपकारसें समर्पण करना है। परसेश्वरके ही गुण परमेश्वरके महान 
यज्ञसें रुगाने हैं । रूग़रानेमें खयं साधन रूप वनना है, इसी लिये धर्मके 
सब विधि ओर नियम हैं | गुण अपनेपास आनेके पश्चात्‌ खा्थे उत्पन्न 
होता है और जनताकी उन्नतिमें बाधा उत्पन्न करनेमें मजुष्य अवृत्त होता 
है। ऐसी राक्षसी भ्रद्ृत्ति नहीं होनी चाहिए । यदी यहां उपदेश है । 


प्राणायामसे बलकी वृद्धि । 


भाणायामसे सब शरीरका वर बढता है और मनकी शक्तिकी उन्नति 
होती हे । परमात्माकी जीचन अथोत्‌ आणशक्ति सूर्यके द्वारा सब वायुमें 
फैलती है, उस प्राणशक्तिसे संयुक्त हुआ चायु भाणायास द्वारा शरीरसें 
जाता है, वहां रुघिरके साथ संबंधसें आकर अपनी जीवनशक्तिको' 
रुधिरसें स्थापित करता हैं और पश्चात्‌ बाहर आता है । यही प्राणायामके 
पूरक, कुंभक और रेचक हैं । यह जीवन शक्ति सब दारीरका आरोग्य 
स्थिर रखनेसे पूर्णतया समर्थ है, क्यो कि यह परसात्म-शक्ति होनेसे कोई 
नूवा इसके वराबर उत्साह नहीं दे सकती । सूर्योद्यके समय, मध्यान्हके 
समय, तथा सूर्योौस्के समय, प्राणायाम करनेसे सनका उत्साह इतना 
बढता है, कि उसके बराबर कोई उत्साह च्धक औपध नहीं है। प्तिचार 
सौपचास प्राणायाम अच्छी प्रकार करवा उचित हे । 

शरीरमे किसी स्थानपर बीमारी होनेके समय, सनकी प्रेरणा और 
अवबल इच्छा शक्तिद्वारा इस प्राणशक्तिको उस रुग्ण स्थानपर पहुंचानेसे 
चीसारी हट जाती है । इस अकार बिना औपध आरोग्य प्राप्त होनेके लिये 
अवल इच्छा शक्ति होनेसे सुफलता होती है इसमें कोई संदेह नहीं हे । 
मनकी संशयित जृत्तिसे व्याघि बढती है । 

भाणायामसे प्राणोंका संचस दोता है, उससे मन और चित्त (स्ापीन 
होता है, ओर सनके स्वाधीन होनेसे सब इंद्वियों और अवयवोको स्वा- 


जे 
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चीन किया जाता है| यदी इंद्विय संयम हे कि जो प्राणायामसे सिद्ध हो 
सकता है । अपनी हरणक इंद्वियकी परीक्षा करके उसके दोप दूर करने 
जीर उसमें शुभ गुण स्थापित करनेके लिये सदा प्रयत्न होना चाहिए । 


अघ-सषेण । 


अध!' शब्दका अर्थ 'पाप! है आर 'मर्पण! का अर्थ 'सहन करना? 
है ( सपन्‍सहने ) | पापका परिणाम सहन करनेके लिए मनकी तैयारी 
कराना इस अधघसर्पणके मंतन्नोका प्रयोजन है ॥ 


अपनी भोरसे जो ढोप, पाप, दुराचार आादि होते हैं, उनकी क्षमाकी 
ग्राथेना करना, ओर उनके दंडसे बच जाना, मलुप्यमान्रकी स्वाभाविक 
अवृत्ति है । कोई सी साधारण सजुप्य कभी नहीं चाहता, कि में अपने 
किये टोपोंका दंड भोगूं। अपितु सब ऐसा ही चाहते है, कि किये हुए 
दोपोंक दडसे मे किसी न किसी प्रकार बच जाऊ । भलुष्यके अंदर यह 
चहुत बुरा भाव है। इसको हटाना संध्यायोगका मुख्य कतैव्य हे। न्या- 
याहुकूछ तो यही बात होनी चाहिए, कि जो जिसने जैसा पाप किया हे' 
उसको वेसाही दंड भोगनेके लिये पैयके साथ तेयार होना चाहिए । पाप 
तो से कझू और दढ भोगनेके समय भाग जाऊं, यह सीरुता है। भीरुता 
धर्स नहीं दो सकता | छति अर्थात्‌ घेर्य ही धर्म है। पाप करनेके पश्चात्‌ 
यही थे है, कि उस किये हुए पापको मानना और योग्य दंड भोगनेके 
लिये भानंदसे सन्नद्ध होना । इस, प्रकारकी थेर्यमय धार्मिक अद्यत्तिको 
डपासकके अँद्र चढानेका कार्य अधमर्पणके मंन्न कर रहे है । हु 

कई लोक यहां पूछते हैं, कि प्रलयका वर्णन करनेवाले मन्नोंका इस 
अघ-मर्षेण” के साथ क्या सबंध हे? अथमत. ऊपर ऊपर देखनेके 
समय फोई्ट सर्वध प्रतीत नहीं होता । परंतु उसका आंतरिक संबंध बडा 
भारी हरे । कर मी ही ४ न्‍ 

निज, रूच्यु ओर,प्रवय ये तीन,प्रलय है। निद्रा दैनिक मलय हे, झत्यु 
अत्येक प्राणिसान्नका मछय है तथा प्ररूय सर्च जगतका सहाप्ररूय है | 
सनुप्यके कप साधारणतः एक अच्चृत्ति होती हे जो कहती है कि-- 

सध्यो० ५ ० ५ 


६4 


१३० संध्योपासना । 


ऋण छत्वा घृत पिवेत्‌। सस्मीमूतस्य 
देहस्य पुनरागमर्न कुतः ॥ नासिक दर्शन । 
“ऋण करके घी पिजो। जो मर्जी हे करो, खाओ पीओ, आनंद करोग 

ऊत्यु होनेके पश्चात्‌ फिर पुनरागमन कहां है” अर्थात्‌ इस जीवनके सम- 
य्ें जो कुछ आप करेंगे उसका सुख या दुःख दूसरे जन्ममे नहीं होता 
है। शरीरके नाश होनेसे उसके किये हुए सब पाप पुण्य शरीरके साथ 
नंट्ट हो जाते हैं । उसी प्रकार जगत॒का प्रलय होनेके पश्चात्‌ पूर्ष जगतरें 
किये पापपुण्य सी समर नष्ट हो जाते हे । 


सब नाखिकोंका यही मत है । इस मतके कारण जगतसें बडा अनर्थ 
हो रहा है । सब अश्ञांतिके मूलसे यही मत बैठा है । में यथेच्छ आचरण 
करूंगा ओर दूसरोंकी पवोह न करता हुआ में सुखी हो जाऊंगा । यह 
मत राक्षसी और जआसुरी अवृत्तिका है । इसका खंडन करना और न्याया- 
ज्ुकूछ धार्मिक व्यवहारकी स्थापना करना चेदुका उद्देश है । इस आसुरी- 
मतके खंडनके लिये उक्त अधमपेणके मंत्रोंसें कहा हे कि--- 


धाता यथापूर्चमकल्पयत्‌ ॥ 


धपरमेश्वरने पूर्व जगतके समान ही यह जगत्‌ यनाया है ।? अथौत्‌ पूर्व 
जगवमें जिसनें दूुस आने पुण्य किया होगा उसका दस आने पुण्प हस 
जगव्मे उसके साथ रद्देगा तथा जैसा जिसने पाप किया होगा, उसके 
साथ चैसा ही पाप इस जगवसें रहेगा । अर्थात्‌ मनुष्यके आधीन होगा 
कि वह अपना पुण्य बढाये जथवा पाप दूर करे । 


कलका किया हुआ ऋण जयवा धन जैसा रात्रीके व्यतीत होनेसे नष्ट 

नहीं होता, जेसाका वेसा ही ऋण अथवा धन रहता है । उसी प्रकार 
बडी 4 दे न 

पापपुण्य झूखुके पश्चात्‌ आर प्रलयके अनंत्र भी धसाका बसा ही रहता 
है। रूदयु अथवा प्रवससे उसके पापपुण्यकी रियितिम भेद नहीं शोता। 
अर्थात्‌ पापपुण्य फल भोगके पश्चात्‌ दी दूर धोते हैं, उससे पूर्य थे दूर 
नहीं होते; यह निश्चय उक्त मंत्रह्मयरा यहा किया गया है| यदी लिश्वय 
न्यायाजुकूठ आचरण होनेके लिये अत्यत्त जायइयक है। फिये टूए पाप- 
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शुण्य फल भोगके बिना दूर नहीं होते, ऐसा जब निश्चय होगा, तब अधि- 
कारी अपने अधिकारके कारण दूसरोको कष्ट नहीं दे सकेगा, धनवान 
अपने धनके घमंडसे दूसरोंकों हानि न पहुँंचाएगा, तथा अन्य मलुष्य 
दूसरोंके ऊपर निरवेयतासे अत्याचार न करेंगे । 


जगतकी उत्पत्ति ओर प्रलढयकी विज्ञाऊ घटनाका एक वार संध्याके 
समय अवश्य विचार ओर सनन करनेकी यह सी जावश्यकता है कि 
ईशके ऋत और सत्य नियम संपूर्ण संसारसें किस प्रकार कार्य कर रहे 
हैं, महानसे महान शक्तिशाली मनुष्य चकनाचूर हो रहा हे, बडे बडे 
राजे मदहाराजे जो घविशालू सेनाससुद्कों धारण कर अपनी शक्ति के घर्म- 
डसें रहते हैं, नष्ट हो रहे हैं; जो अपने बाहुबछूसे मस्त हो रहे है. वे 
छोटेसे मजुप्यके अ्रयलके कारण घूलीसें मिल रहे हैं, दूसरे'धार्मिक कोक 
सदाचारसें रममाण होनेके कारण अकिंचन होनेपर सी सब छोकोंके बंद- 
नीय बन रहे हैं; आत्मिक बल धारण करनेवाली किन्तु, शरीरसे निर्बक 
> और दुर्वछ, व्यक्तियां सी सम्राटोंका सुकावछा कर रहीं है और उनके 
आाह्यवऊछके सनन्‍्मुख बडे बडे सम्राटोंका विशाल क्षात्रवरू क्षुद्र हे, ऐसा 
प्रतीत होने रगता है; इस पअकारकी घटनाएं जब संसार भरमें देखी 
जाती हैं. तव दृष्टि विशाऊ होतो है, और दृष्टिके संकोचके कारण जो सान- 
सिक कमजोरियां होती है, नष्ट हो जाती है । 


जगवके अंदरकी विशाल घटनाएं, झत्युके और जन्मके विलक्षण चम- 
त्कार, अद्भुत विद्याल दृइयोंकी महत्ता, सूर्यचद्रादि विशारू छोक छोकां- 
तरोंका उद्धव और घिनाश, शक्तियोंका संयोग और वियोग आदि सासा- 
रिक्त घटनाओंका विचार करनेसे' मनका संकोच दूर हो जाता है। सन 
विशाल होता है और से जगत्‌ की भावनाके साथ अपने छोटेपनका 
विचार सनसें आने छूगता है। इस प्रकारके उद्यात्त विचारोंसे उनके 

. मसनसें बात ठीक जम जाती है कि परमात्माके ऋत और सत्य तियम मेरा 
पक्षपात नहीं करेंगे । सबके ऊपर उन नियमोंका सार्वभोस साम्राज्य एक 
जैसा ही रहेगा। जब इस प्रकार उसके सनसें भाव जा जाता है तब 
उनका घमंड दूर हो जाता है और वष्ट न्यायानुकूछ जपना जाचरंण करनेके 
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लिये तेयार होता है । ओर अपने अन्यायका दंड' भोगनेके लिये 
स्वयं तेयार हो जाता है। यही सच्ची धार्मिक अवस्था है, जो जयवके 
अछूय ओर उत्पत्तिका मनन करनेसे आप्त होती हे । ३ 


इस विपयमें अधिक तकंबितर्क करनेकी आवश्यकता नहीं । स्वर्य सं- 
ध्याके समय पलऊूयकी वियोग स्थितिका सनन और उत्पत्तिके संयोग स्थि- 
तिका विचार करना चाहिये। प्रतिदिन दो वार नित्य चिचार करनेसे' स्वर्य 
अपने ही मनसें उक्त विचार उत्पन्न होने ऊगता हैं । मन पिशाल होता है 
और सनका संकुचित भाव नष्ट होने रूयता हे । 


जब जगवके म्रूयसे पूर्वे पापशुण्य नष्ट नहीं होते, तब मृत्युके कारण 
अथवा निद्धाके कारण नष्ट नहीं हो सकेंगे । तथा शरीरके अद्रके सूक्ष्म 
प्रछयसे भी शरीरक्ृत पापपुण्य नष्ट नहीं होंगे । पूर्ववत्‌ बैसेके वैसे ही 
फलभोग भोगनेके 'लिये पापपुण्य रहते हैं | यह निश्चय समझिए्‌ | 


अब विचार यह जाता है कि जब फलभोगके बिना पापपुण्य छूटते ही 
नहीं हैं तब उनसे भागना व्यर्थ है । भागकर भी कहां जाना हे ? परमेश्वरके 
ऋत ओर सत्य नियम संपूर्ण संसारभरमें एक जेसे मनिपक्षपातसे अपनों 
कारयये कर रहे हैं । उनको धोखा देकर में कहीं सी जा नहीं सकता | ऐसा 
(निश्चय होते ही उपासक अपना दिल खोल कर बवाता है कि “हे इश्वर 
थेये- पाप मैने किये है,' इनका दंड भोगनेके लिये में तैयार ह्‌ । मे 
फिर इस प्रकारके पाप नहीं करूया । परतु इनसे भागना भरी में नहीं 
चाहता । मैंनें पाप किया है इस लिये मुझे दंड लेना ओर भोगना चा- 
हिए । इस कारण में दंड भोगनेके लिये तैयार हू ।” 

खर्य अपना न्याय करना कितना कठिन हे? इसका विचार पाठक कर 
सकते है । हुराचार करके उसको छिपाना मानवी श्रवृत्ति है। इस अबू- 
'चिक्ो वबकीरू छोक बढा रहे हैं । इससे पता रूंगेया कि व्कीकोंका मन 
अदालतके कार्यसे केसा पतित हो सकता है | हुराचारको छिपाना सर्वथा 
चुरा है। दुराचार होने पर उसको खर्य मानदा ओर उसके दुड भोगनेके 
लिये उच्चत होना धार्मिक भाव है । इस भावको बढाना चाहिए। अस्तु। 
यह धार्मिक अवस्था मनसें उत्पन्न करनेका कार्य अधसपंणके मंत्र कर रहे 
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है। इस प्रकारके चिचारसे अरूयके संत्रोंका 'अधमपेण'के साथ संबंध स्पष्ट 
अतीत होगा । अब अघमपेणके संत्नोंके विशेष शब्दोका भाव देखिए--- 

(१) ऋते सत्य च।--ऋत” अथात्‌ ( 7906 ) ठीक, झुरझ, 
, उचित, सरछतासे व्यवहार, न्यायाजुसार व्यवहार, सीघापन | सत्य! 
अथौत्‌ ( 5000 ) यथार्थ, सत्य, सच। ये जगवके अँदर चलनेवाले 
( ७७१४० )9ज्ञ७ ) दो जटल नियम हैं | कोई उनका उल्लंघन नहीं कर 
सकता। भलुपष्यके आचरणसें इन नियमोका पालन होनेसे सनुण्यकी उन्नति 
होती है | न्‍्यायालुकूठक सत्य लिष्ठापूर्वंक व्यचद्दार करनेसे मनुष्य उच्च 
होता हे 

(२) तप+--ऋछट सहन करनेकी शक्ति । सत्कार्य करनेके समय जो 
कष्ट भोगने पढते है, उनको आनंदसे सहन करनेका धर्म सब महात्सा- 
जोँसें होता हे। तपके अन्य अर्थ-()/००६७४०70) सनन, ध्यान, (770 
5 आाफप8 ) नीतिधर्स, (7706 ) ग्रण सद्वण । कष्ट सहन करनेकी शक्तिके 
विना किसी मजुप्यकी उन्नति नहीं हो सकती। 

(३ ) राजी--रसमाण होनेकी शांतिकी अवस्था । 

(४) समुद्र+--(सं+टव+डु- )5( से) एक होकर (उत््‌) उत्क- 
पके लिये (द्वु. ) प्रगति करना । प्रछय कालके पश्चात्‌ जिस समय नवीन 
सृष्टि उत्पन्न होनेका समय आजाता है, उस समय ग्रकृतिके परमाणुओंसें 
एक होकर जगत्‌ बननेके लिये बडी भारी गति होती है | जिसका परि- 
णास परमाणुओंके विचिध संघ चन कर सृष्टि निमोणारम्भ है। सलु॒ष्योंकी 
डउत्षतिके लिये भी यही नियम है । मनुप्योको एक हो कर, एक विचारसे 
संघ बनाकर उन्नतिके लिये बडी हकूचछ करनी चाहिए । देखिए वेदकी 
आज्ञा--- 

संगच्छध्च॑ संबद्ध्व॑ से यो मनांसि जानताम | 
देवा भाग यथा पूच संजानाना उपासत्ते॥ 


ऋ. १०१९१४२ 
“( ६ ) मिझकर संघ बनाईए, (९) उत्तम वकक्‍तृत्व कीजिए, (३) 
अपने ४म “'सेस्कत व्य 9 पहने का 


१३४ संध्योपासना । 


समान अपने कतव्यका भाग कीजिए ।” यही भाव “समुद्र शब्दसे व्यक्त 
होता है। 'सं-उत््‌-द्व!-भर्थात्‌ मिलकर उन्नतिके लिये प्रयक्ष करना । 
पाठकोंको चाहिए कि थे सोर्चे कि वेदर्ने एक शब्दसे ही कितना उत्तम 
उपदेश दिया है । 


(५) अगैच:--( 3०78 22768/०१, 9शं॥9 ॥ 70007) इछ- 
चलें रहना, क्षोभंकी अवस्थासें रहना। इऊचल ही भर्णवका खरूप हे । 
पूर्वोक्त समुद्र शब्द्का यह घिशेषण हे। पूर्वोक्त उन्नतिकी हकूचलछ किस 
प्रकार करना चाहिए, इसकी सूचना यहां मिलती है | अकृृतिके सपुद्गमें 
जगत्‌ बननेके समय जो महान्‌ हरूचरक मची थी उसके खरूपका वर्णन 
यह शब्द कर रहा है। दोनों स्थानमें उन्नतिकी हलचल समान ही है । 
भमजुण्य भी इलूचल करनेके बिना उन्नति प्राप्त नहीं फर सकते । 


(६ ) संवत्सर:--( संवसन्ति इति )-जिसमें सब वसते हैं । सबका 
निधास जिसमें होता हे । जिसमे सबको रहने विचरनेके लिये स्थान प्राप्त 
होता है। 


] 
(७) अ-ह+---(न जद्दाति >-जो किसीको' छोडता नहीं। जो अवश्य 
सबके पीछे लूगता द्वी है । 


(८ ) वज्ञी--सबको वशमें रखनेवाला इेशवर । जगतके संपूर्ण पदा- 
थौंको चद्ामें रखता है। परमेश्वरकी इतनी द्ञाक्ति हे कि वह महानसे 
मदहान्‌ लोकलोकांतरोंको सब प्रकारसे अपने आधीन रखता है । उपास- 
कको चाहिए कि वद्द अपने शरीरकी सब इंद्वियों और अवयवोंको अपने 
आधीन रखे । इंद्रिय-संयम ओर इंद्विय-दमन करके मन आदि अँतर्रित्रि- 
योंको सी पूर्णतया सखाधीन रखे । परमात्माके समान यह जीवात्मा भी 
अपने दारीरके व्यापारोंमें वशी हो सकता है । खराष्ट्र भादिके व्यवहा- 
रोंको भी अपने घशमें रख सकता दे । मज॒ष्यको चाहिए कि वह अपने 
जापको दारीर, इंद्रिय, अवयव, मन, बुद्धि आदिका ख्ामी समझे और 
'उनको अपने जाधीन रखे | कसी इद्धियादिकोंके आधीन अथवा उनका 
गरछास न बने । ४ 


सनसा परिक्रमण । १३५ 


(५) धाता--सबकी धारणा करनेचाछा तथा सबको बनानेवाला 
ईश्वर हैे। उपासकको भी चाहिए कि वद्द अपने अंदर धारणा शक्ति घढाये 
तथा ( ००४४४४० 44०ऐ7ँ६ए ) उत्पादक और विधायक सहुद्धि फी घृद्धि 
करे । 

अन्य शाव्दोंके विपयमें पाठक्त मनन फर सकते हैं । इस विचारसे पता 
छग सकता है कि चेदके शब्द मनुष्यकों देनिक व्यवहारका किस अकार 
बोध दे रहे हैं । वेदुके शब्दोंका सुख्य उद्देश यही है कि मज्ञुष्यको अपनी 
उन्नतिका मागे ठीक प्रकार सूचित करें । विचारी पाठकोंको चाहिए कि 
थे इसप्रकार घोध लेनेका यत्ष करें जोर दोपोंकों दूर करके ग्रुणोंकी अपने 
अँदर धारणा करें। 


मनसा परिक्रमण 


संध्याके मंत्रों 'मनसा परिक्रमा” के मंत्र बहुत कठिन हैं। कई 
वार ओर कई वर्ष सनन करने पर भी उनका ठीक ठीक अर्थ अबतक भेरेः 
ध्यानसें नहीं भाया है । इतना निःसंदेह प्रतीत होता है कि इन मंन्नोंसें 
कुछ विशेष उपदेशका कथन किया है | परंतु उस उपदेशका आविष्कार 
करना बड़ा कठिन है। सब शबव्दोंके, व्याकरणादि साधनपूर्वक, अर्थ 
का ज्ञान होकर, बेदके अन्य स्थानोंके उछेखोंके साथ उसकी संगति रूगा 
कर जैसा बोध होता है, उस भ्रकारका बोध इन मन्नोंसे अबतक नहीं 
हुआ । इस 'लिये पाठकोंसे आर्थना है कि जो साधन अर्थे करनेके 'लिये' 
यहाँ एकत्रित किये गये हैं, उन पर स्तंत्रतापर्वंक विचार करके अपने 
विचार भ्रकट करें, जिससे अथेका निश्चय होनेसें सुगभता हो सकेगी । 


'मनसा परिक्रसा'के मंन्नोंका विचार करनेसे पूर्व उन भ्षंत्रोंसें जो जो 
सुख्य पदार्थ कहे हैं उनका निश्चित अथे समझना उचित है । इस क्षर्थका 
निश्चय करनेके लिये निश्च फोप्टक मैंने बनाये हैं । बेदें दिशाओंके संबं- 
धर्में जो जो उछेख हैं, उन सब लेखोंको इकहा करनेसे,, और उन सबका 
“ मनन करनेंसे मनसा परिक्रमा के संत्ञोंपर विशेष भकाश पढना संभव 
है । ८स लिये निम्न फोष्टकोंका विचार, पाठक अद- करें 


१३६ संध्योपासना । 
दिशा कोष्टक ॥ १॥ 








2६ ६६ प्राची भप्रि असित आदित्या 
दक्षिणा | इंद्र तिरखिराजी | पितर ' 
अतीची वरुण प्रद्ाकु अन्न ट 
उदीची सोम- । खजः अशनिः (प 
श्ुवा विष्णु | कल्साषग्रीव' | वीरुध- ध 
ऊर्ध्वा वृहस्पतिः खिन्न- वर्ष 


पूर्वोक्त मनसा परिक्रमाके मंन्नोंको देखनेसे इस कोष्टककी सिद्धि ६ 
सकती है । अब चेदसें अन्य स्थानोंसें आये हुए दिशा विपयक उल्ेखोंव 
विचारं॑ करना है । इस विपयसें निम्न मंत्र देखिए--- 


येष्स्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवा- 

स्तेषां चो अग्निरिषवः ॥ ते नो सड॒त ते नो- 

5घिन्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥ १॥ 

येड्स्यां स्थ दृक्षिणायां द्श्यविष्यवो नाम 

देवास्तेपां वः काम इषवः ॥ ते नो० ॥ २॥ 

यरेडस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वैराजा नाम देवा- 

स्तेषां च आप इषवः ॥ ते नो०॥ ३॥ 

ये5स्यां स्थोटीच्यां दिशि प्रविध्यन्तो नाम देवा- 

स्तेपां वो वात इपचः ॥ ते नो० ॥ ४॥ 

ओेएस्पाँ सस्‍थ भवचायां दिशि निलिस्पा नाम देवा- ) 


मनसा परिक्रमण | १३७ 


स्तेषां ब ओषधीरिषवः ॥ ते नो० ॥ ५॥ 
शेष्स्यां स्थोध्वायां दिश्यचस्वन्तो नाम देवा- 
स्तेषां चो इहस्पतिरिषवः ॥ ते नो० ॥ ६॥ 


अथर्च. ३)२६।३-६ 


ध्राची आदि दिशाओंमें हेति आदि देव हैं और अभि जआादि ' इफु है । 
ये सब ( नः ) हम सबको (खसडत ) खुखी करें, वे हमसबको ( जबि- 
झूत ) उपदेश करें, उन सबको हमारा नमस्कार है, उनके लिये हमारा 
स्वार्थलाग है |? यह इन मंन्नोंका भावार्थ है। अब इनका निम्न कोध्कः 
, अनता हे-- 





दिशा कोष्टक ॥ २॥ 
ड्दः देवा: 
आती हेतय- 
दक्षिणा अविष्यच है 
अतीची चैराजाः ट 
उदीची प्रविध्यन्त- हु 
शुवा निलिपा हु 
ऊर्ध्वा अवखन्‍्तः | 





पहिले कोष्टककी इस टिंदीय कोष्टकके साथ तुकना कीजिए । पहिल्े 
कोष्टकर्मे प्राची और ऊच्चौ' के “अभि और चृहस्पति? अधिपति हैं, चेही 
थहां 'इपुः बने हैं । 'धुवा' दिशाके इपु पहिले कोष्टकमे 'वीरुघे:? डे 
जोर यहां 'ओपधि' है ) « थे * झब्तोंन्य " , नी डे) 


१३८ संध्योपासना | 


दिशाका इप दोनों कोष्टकोंमें “भज्नं ओर आपः” । खान पानका परस्पर 
'निकट संबंध है। दक्षिण” दिशाके इपु दोनों कोष्टकॉसें 'पेतरः और 
कामः! हैं। काम के उपभोगसेहदी पितृत्व भराप्त हो सकता है। 'उदीची' 
दिशाके इपु “वात और अशनि' हैं। अदशनिका अर्थ विद्युत है ओर उसका 
स्थान सध्यस्थान जथोत्‌ घायुका स्थान माना गया हे । इससे पाठकोंको 
पता छग जायगा कि केचक “प्राची और ऊध्वा” दिशाओंके इषु बदले हैं, 
इतनाददी नहीं परन्तु पहिले कोष्टकर्में जो अधिपति थे वेही दूसरेमें इृछु 
बने हैं । अन्य दिशाओंके हुए समान अथवा परस्पर संबंध रखनेवाले हैं। 
अथर्व वेदके तीसरे कांडके २६ और २७ सूक्तोंके कथनसें इतना सेद है । 
इस सेदसे स्पष्ट होता है कि इपु, अधिपति आदि शब्द वास्तविक नहीं हैं 
परंतु आलंकारिक हैं। अब निम्न मन्त देखिए--- 


प्राचीमारोह गायची त्वावतु रथंतरं साम 
बिद्व॒त्स्तोमा चसनन्‍्त ऋतुन्रेह्म द्रविणम्‌॥ १० ॥ 
दक्षिणामारोह त्रिष्प्त्वावतु चहत्साम पंच- 
दशस्तोमो ग्रीष्म ऋतुः क्षत्र द्रविणम्‌ ॥ ११॥ 
प्रतीचीमारोह जगती त्वावतु बरूप साम 
सप्तद्शस्तोमो वर्षो ऋतुतिंड द्रविणम ॥ १२॥ 
उदीचीमारोहालुष्ट॒प्वाचतु वैराज सामे- 
-कविशस्तोमः शरचतुः फर्ूं द्रविणम्‌ ॥ १३॥ 
ऊध्वोमारोह पंक्तिस्त्वावतु शाक्चररेवत्ते सामनी 
त्रिणवत्रयस््रिशो स्तोमी हेमनतशिशिरादूतू 
चर्चो द्वविणम ॥ १४ ॥ 

यज्धु अं, १०० 


आाची भादि दिशाओमसें (अक्म ह्रघिण ) ज्ञान आादि धन हे । इन 
मंत्रोंका स्पष्टीकरण निम्न कोष्टकसे हो सकता है-- 


सनसा परिक्रमण । १३९ 
दिशा कोएक ॥ ३॥ (यज़ु १०१०-१४ ) 
६ | र्प् क साम॑ । स्तोमः । ऋतु: द्रविर्ण 


प्राची गायत्री 
दक्षिणा ब्रिष्टप्‌ 


अतीची 


अतीची जगती | वैरूप. | सपदश- | वर्षा 


उदीची बेराज॑ । एकर्विश" | शरदू 


| अच्छे | 





इस कोश्कर्सें दिशाओंके धर्नोंका पाठक भचइय अवलोकन करें (१) 
धराची दिशाका धन (प्रद्य /7709७)6९088 ) ज्ञान है। (२) दक्षिण 
दिशाका धन ( क्षत्र र०पा' ) शौय है। (३) प्रतीची' दिशाका धन 
( विश ७॥१०-०००४४७ ) उत्साहसे घुरुषाथे करनेकी शक्ति है। (४) 
उदीची दिशाका धन ( फल 77ए४, 7९५एॉ४, [7०ी६ ) फल परिणाम 
रास जादि है। (५) धुवा और ऊच्चे दिशाका घन (चर्च, ए20पा' 
ए०एछ९/, ७१०४९ ) शक्ति, बकू आादि है । ज्ञान, शोये, पुरुषा्थ प्रयत्ष, 
राम और वीयेतेज ये उक्त दिशाओंके घन हैं । उसकी छुछना अथम 
कोष्टकके साथ करनेसे स्रथैका बहुत गौरव प्रतीत होगा । पारकोंनें यहां 
जान लिया होगा कि उक्त ग्रुण विशेष वर्णाके होनेसे उक्त दिशाओंका 


हैँ विद 0 660, शाएछः गरं०, पातेश-+0729, 028 &0807060 
ग७0, 08870, #70०70 ६0; अवेश करना, पुरुषा्थेका प्रारभ करना, 
तहीन होना, आरम करना ॥ हु 


२४० सध्योपासना | 


संबंध उक्त वर्णोके साथ सी है। ब्ाह्मणोंका ज्ञान, क्षत्रियोंका शो, 
चैद्योंका पुरुषार्थ, शूद्दोंके हुनरका छाभ और सब जनताका वीयतेज सब 
राष्ट्रके उद्धारका हेतु है । तथा प्रत्येक व्यक्तिमें ज्ञान, शौर्य, पुरुषार्थ, फल- 
आप्ति तक प्रयल्ल करनेका गुण और वीयतेज चाहिए । इस अकार व्यक्तिमें 
ओर राष्ट्रमें उक्त गुणोंका संबंध हे ) इस संवधको स्मरण रखते हुए पाठक 
जिम्न मंत्र देखें-- 

प्राच्यां दिशि' शिरों अजस्य घेहि' 

दक्षिणायां दिशि दक्षिण घेहि पाश्वेम ॥ ७ ॥ 

प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य घेहि' 

उत्तरस्पां दिव्युत्तरं घेहि पाश्वेम ॥ 

ऊध्वायां द्श्यिजस्थानूकय घेहि 

दिशि घुवायां घेहि पाजस्यम्‌० ॥ ८॥ जथर्व- 2१४ 

थआची दिशासें ( अजरय ) अजन्मा जीवका सिर रखो तथा अन्य दिशा- 

ओंसें अन्य अवयव रखो ।? इन मंत्नोंमें अवयवोंका दिशाओंके साथ संबंध 
बताया है। निश्न कोष्टकसे इसका भेद स्पष्ट होगा--- 


* दिशा को.क | ७॥ .. (अथर्व. ४३१४७-५ ) 
भाची ' 'शिरः मख्तक फा०्ण्त 
दक्षिणा दक्षिण पाश्व दहनी बगल दि 809 
अतीची . भरसदें गुप्त भाग... -रिए्रएथरा8 एथएक 
उदीची उत्तर पाश्व बायी वगरू -,७6९  छत6 
थ्रुचा पाजस्य॑ पेट 5७४९ 


ऊध्चा.. आनुूकक्‍्य पीठकी हड्डी हि]४6 
इस कोष्टकके साथ पूर्वोक्त तीसरे कोष्टककी छुलना फीजिए । ज्ञान; 
शौये, पुरुषारथ, और फलका संबध सिर, बाहू, मध्यभाग ओर निन्न भा- 
यके साथ यहां लिखा है । ज्ञान, शौये पुरुषार्थेका संबंध गरुणरूपसे अत्येक 
च्यक्तिमें है और वर्ण रूपसे आह्मण, क्षत्रिय, चैश्योसें अर्थात्‌ राष्ट्छरुपके 
अवयवोमें है । इस प्रकार वर्णोंका संबध दिशाओके साथ स्पष्ट है। यह 
संबंध ध्यानसें धरा कर विचार करते ह्ृण आप“ । देखिए--२ 


सनझा परिक्रमण । १७९ 


भाचीं भावी प्रदिशमारसेथासेत को 

अ्रदधानाः सचन्ते ॥ यद्धां पकच परिविष्ट- 

मझो तस्य गुछये दंपती संश्रयेथास ॥ ७ ॥ 

लू न्शु 

दक्षिणां दिशमणि सक्षमाणों पयोव्तेथा- 

मभि पात्रमेतव ॥ तस्सिन्वां यमः पिठ्सिः 

संविदानः पक्ताय शर्स वहुरुं नियच्छाच ॥ ८ ॥ 

प्रतीचीं दिशासियसिद्धरं यस्यां सोमो 

अधिपा घडिता च ॥ तस्यां श्रयेथां खुछूतः 

स्चेथामधा पक्तान्‌ सिथुना संसवाथः॥ ९ ॥ 

उत्तर राष्ट्र पजयोत्तरावद्दिश्तमुदीची कृणवन्‌ 

नो अग्नम ॥ पांक्ते छंद: पुरुषो वभूव 

विश्चेविंश्वांगेंः सह संभचेम ॥ १० ॥ 

शरुतेेय विराण्नमो अस्त्वस्प छिवा पुजेभ्य 

उत महछामस्तु ॥ सा नो देव्यद्ति विश्वचार 

इये इवच गोपा अभि रक्ष पक्तम ॥ ११॥ 

अथर्वे, १२।३० 
(५) (प्राची ) पूर्व दिशा प्रगत्तिकी दिशा है, इसमें (आरभेयां) 

उत्साहके साथ पुरुषार्थका भारंस कीजिए (एवं छोके ) इस उनच्नतिके 
लोकमे ( भ्रदधाना ) श्रद्धा धारण करनेवाले ही पहुचते हैं | जो (चघां ) 
आप दोनोंका अभिमें श्रवेष्ट होकर (पते) एका हुआ जंत्न होगा, ( तस्य 
शुप्तवे ) उसकी रक्षाके लिये (ढंपती) ख्रीएुरुप (संश्रयेथां ) अयल 
करें ॥ (२) इस दक्षिण दिशामें जब जाप ( असि नक्षमाणों ) सब भका- 
रसे प्रगति करते हुए इस ( पा-त्रे ) योग्य अथवा संरक्षक कमेंका (अजमि 
पयोवरतेथा ) सब मकारसे घारवार अजुष्ठान करेंगे, दव आपकी (पक्काय) 
परिपक्षताके 'लेये ( पिठृभि. ) रक्षकोंके साथ ( संविदानः घमः ) झानी 
लियासक ( बहुल दासे ) बहुत सुख ठेगा ॥ (२) (अतीची ) पश्चिस 
किशा यह सचमुच (वरं ) भेष्ठ दिशा है, जिससे (सोम ) चिटद्दान और 
शात अधिपति और ( झूडिता ) झुख देनेवाला हे । इस दिशाका आश्रय 
कीजिए, सुकृत करके परिपरकरदाकों ( सचेधा ) झाप्त खिज्षिए और ( सलि- 


१४२ संध्योपासना | 


थुना ) खीपुरुष मिलकर (से भवाथः ) सुसंतान उसपन्न कीजिए ॥ (४) 
उत्तर दिशा ( अ-जया ) विजयशाली राष्ट्रीय दिशा है, इस लिये हम स- 
चको यह उत्तर दिशा (भर्म) अपन भागमें ले जावे। ( पांक्त ) पांच वर्ण 
-राष्ट्रके विभागोंका (छंदः) छंद ही यह धुरुष होता है । इन सब अँगोंके 
साथ हम सब (से भवेस ) मिलकर रहेंगे ॥ (५) यह घुव दिशा ८ पि- 
राह ) बडी भारी है । इसके लिये नमन है । यह मेरे लिये तथा बाल- 
बच्चोके लिये ( श्रिवा ) कल्याणकारी होवे । हे ( अ-दिते देवि ) हे खततं- 
जता देवि! ( विश्व-वारे ) सब आपत्तियोंका निवारण करनेवाली देवी! 
तूं ( गोपा ) हम सबका संरक्षण करती हुडढै, हमारी परिपक्षताको सुर- 
क्षित रखो ॥ 

इन मंत्रोंसें दिशाओंके विषयमे कई विदोेष बातें बताई हैं। इनके 
सूचक मुख्य दाव्दोका निम्न कोष्टक बनता हे । 


दिशा कोष्टक ॥ ५॥ (अथवे, १९।३॥७-११ ) 










बट करमे' साधन | साधक 











आची | आरंभ श्रद्धानः । दंपती 


दक्षिणा | पर्यावतैन॑ | नक्षमाण | यम.सविदान 






अतीची । आश्रय" सुकृत- मिथुन 







उदीची | प्र-जय:ः | पाक्त छद| पुरुष 





श्ुवा | वि-राट्‌ 


इस कोष्टकसे साधारणरूपसे पता छग जायगा कि दिज्ञाओके उक्त 
जाम किस बातके सूचक है । और इन सूचक नामोमे केसा उत्तम दत्व- 
ज्ञान भरा है । इन मंत्रोंको देखनेसे निम्न बातोंका पत्ता रमता है-- 


सनसा पारक्रमण । शृषधद्‌ 


(१) भाची दिशा--(प्र-अंच ६0 धतए&॥08, 97070.9, 80 ग॥ 
0०ा ) जागे बढ़ना, उन्नति करना, अग्रभागमें हो जाना, यह मूल णर्थ 
प्रांच! घातुफा है, जिससे प्राची” शब्द बनता है। पायी दिला! फा 
जर्य (वा।एकोएा रण बरेर्शाल्णाणाए शा 97097059) बढती अभधवा 
उन्नतिकी दिशा, इदिका मारे । 


उम्नतिके लिये विविध कमे भारंध करनेकी अत्यंत आवश्यकता होती 
है। पुरुषा्थोका प्रारंभ करनेके त्रिना उस्ततिकी काशा करना घ्यर्थ हैं। 
उत्साहसे पुरुषपार्थ फरनेके लिये श्रद्धा चाहिए. । अ्रद्धाके विना उत्साह 
भ्राछ नहीं हो सकता | जगतमें ख्रीपुस्प मिऊकर ही विपिध पुरुपाययोका 
साधन करते हैं । उनके परस्पर मिलकर रहनेसे द्वी संसारमें सब भोगोंफी 
परिपक्तता और ( गुप्ति ) संरक्षण हो सकता है। इस प्रकार प्राची दिशासे 
बोध मिलता है । 


(२) दक्षिण दिज्ञा--द्क्षिणों शब्दका अर्च (शैष्टीए, शोगेए, 
लैल्ए्श, 3गचाहीफ 0एएछ0, व्ादापे, 8080070, त९रईड0०५५ ) 
दुक्ष, डीक, योग्य, प्रदुरझ, सीधा, सपा है । 'दक्षिण दिशा! शब्दोंका भूल 
जग (छत प।श्णणा ) सीधा मार्ग, सथा मार्ग ऐसा दी है। पश्मात्‌ 
एसका जथे सीधे तरफ फी दिशा! हो गया है 


उप्मतिफे लिये सीधे जार से मार्भभे घछना चाहिए । और ( गएछ्ले- 
माण ) गति जघवा हुछचल पिया प्रयण करना चाहिए अन्यथा सिद्धि! 
होना अरूेभय है । एक दार प्यद्ध करनेसे सिसि ने हुई ती यारंघार पुर 
घाधे फरना आरावहयक है, इसी फी सूचना ( पर्यायतेधों, परि-भा-बर्सेथा ) 
घारंघार अप कीमिए! इन शम्दों द्वारा मंत्रमे दी है। यम घरद लिन 
सोका सूचक, (परिठ' शब्द रमनशक्ति भर संरक्षणका सूचक, तथा सरशि- 
दाना शब्द शानका सूचक ? । नियम, स्यरेरक्षण ओर अनसेड़ी शर्म 
अधाव्‌ सुद होसा ऐ ( बह द्तिण दिशाफे मंइसे घोध शिखा $ | 


(९) प्रत्ोधी दिशा--फरपेष, (६७ रैपा। वाफ़ाफ्ों । खेदार झाभा, 
शंतमसुंए होना । भवीधी दिए (तीएकॉएत एज प्रशुष्छकत) पोतिएी दिभा, 


२४४ सध्यापासना । 


अंदर मूक स्थानपर आनेकी डिशा, स्वस्थानपर आनेका मार्ग, अंत्सुख 
होनेका सार्म, यह इस शब्दुका मूल अथे है। 'पूर्व दिशा'को आगे बढनेका 
भागे कहा है और पश्चिम दिशाको फिर वापस होकर अपने मूल स्थानपर 
आकर विश्राम लेनेकी दिशा कहा हें--- 


भतीची धाची 
( प्रति-अंच ) (प्र-अँच ) 
४ प्रपाहु पाएशं 8ग्राह 0फ्चाःते 
6४0, 700058 00-8705५ 
अति-गति प्र-गति 
भति-गमन अ-गमन 
लि-वृत्ति प्र-उत्ति 


डिशाओके नामोसे जो भाव व्यक्त होते टे, उनका पता इस कोष्टकर्से 
छूग सकता है। वेदिक शब्दोका इस अकार महत्य देसना चाहिए । 

निव्ृ्ति, विश्वांति भथवा स्व-स्थताका स्थान ही श्रेष्ट (घर ) दोता है। 
शांतिसे भिन्न और श्रेष्ठता क्या होगी? सोम ही शातताफी देवता है। 
सूर्यके प्रसरतर प्रचंड किरणोके तापसे संतप्त मनुष्य चंद्र (सोम » के 
शीत प्रफाशसे शांत, संतुष्ट और आनदित होता है। सुकृत अर्थात्‌ घा- 
सिंक पुण्य कमाका मार्ग ही इस शातिफों पभाप्त कर सकता है, इत्यादि 
भाव इस मंत्नसे ज्ञात होते € । 

(४) उत्तर दिशा--( उव-तर ) अधिक डस्य तर, खधिक श्रेष् 
जवस्या प्राप्त फरनेका भार्म (००८४०॥ ० ७९४/ए७च॥श९ा४) ऐसा इसपा 
सूल अर्य है । सनुप्योदी उश्व तर अवस्था ऐोनेके लिये राष्ट्रफी कटपना 
कारण दोती ९, क्योंफी-- 

भट्ठमिच्छन्त ऋषयः स्वर्थिदस्तपो दीक्षामुपसेडुरमत ॥ 

ततो रा बलमोजब्य जाते दद॒स्प देया उपसंनमन्ठु ॥ 

जअयदे, १९४११ 


मनसा परिक्रमण । १४५ 


* 'लोकोंका कल्याण करनेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी ऋषिझुनियोंनें तप 
किया और दुक्षतासे त्त किया। उससे राष्ट्र, चल छोर ओज उत्पन्न हुआ, 
इस लिये सब देव उस राष्ट्रीयताके सन्मुख नम्नता घारण करें ।? राष्ट्री- 
यताके साथ छोककल्याणका भाव इस प्रकार चेदने वर्णन किया है। 

' छोककल्याण ही छोकोंकी उच्च तर अवस्था है । राष्ट्रीय भावनाके अंदर 

( न: अर्भ कृण्वन्‌ ) “हम सवको अञ्म सागसें होनेके लिये भयल' करना 
आवश्यक है। राष्ट्र (पाँक्त ४०-० ते ) पांच विभागोंसें विभक्त है, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, झद्ध और निपाद, अथवा क्वानी, शहर, व्योपारी, 
कारीगर जोर साधारण जन सिल कर राष्ट्रके पाँच अवयव होते हैं 4 इन 
पाँच प्रकारके जनोका कल्याण करनेकी (छंद पटा2 ) अभ्रबछ इच्छा 
जिसमें होती हे, चही सच्चा पुरुष” कहा जा सकता है। घुरुषप उसको 
'कहते हैं कि जो ( पुरि ) नगरीमें ( चसति ) निवास करता है | नागरिक 

, जन जो “छोककल्याण” करता है, वही सच्चा पुरुष है।सव अंगोंसे 
डसकी पूर्णता होती हे ओर उन्नतिके लिये (सं भचेम 9600776 प्रांध- 

८०१ ) सब मिल कर एकन्नित होनेकी भावश्यकता है । यह बोध उत्तर 
डिशाके संन्नके शब्दोंसे टपकता है | 


(५) घुवा दिकू-स्थिरता ( ४0७0770ए )का घममे यहां बताना है। 
मनुप्यके व्यवहारोमें चंचछता (70गे७०७5५ ) ठीक नहीं है। स्थिरता, 
इढता, निश्चितता, उत्ततिकी साधक है । सबका (शछ्थिवा ) कल्याण इस 
गुणसे होता है । स्थिरताका मार्ग ( 06७७४07 ता 807 ) योग 
मार्ग है जिसमें चंचलताको दूर करके स्थिरताकी आप्ति की जाती है। 
इससे सबका हित होता है। यही (अ-दिति) अधिनाशकी देवता 
सखथवा खतदन्नताकी देवता है । स्थिरताके बिना खर्तेत्रता की आधि नहीं 
हो सकती । ( गो-पा ) इद्वियोंका संरक्षण अथोत्‌ संयम इस मार्गसें झ- 
स्यत आवश्यक है । इस प्रकार ध्रुव दिशाके मंत्रोंसे बोध म्राप्त होता है । 


संत्रोंकी शव्दयोजना कितनी अ्थेपू्े हे, इसका विचार पाठक यहाँ 
कर सकते हैं। इन मंत्रोंके साथ अपने संध्याके संत्र मिछा कर पढ़ना 
चाहिए जिससे बहुत अरथका राम हों सकता है। अस्त । दिलद्या दिपयक 


श्४६ संध्योपासना । 


उल्लेख ऋग्वेद नहीं है। इस लिये अब इस सब विवरणका एकीकरण 
करना चाहिए। उसके पूर्व निम्न मंत्र देखिणु। 


पाच्ये त्वा विशेष्ञयेडधिपतयेडसिताय रफ्षित्र 
आदिल्यायेघुमते ॥ एत॑ परिद्झस्तं नो गोपायता- 
मस्माकमैतोः ॥ दिए नो अच जरसे नि नेषज्ञरा 
सत्यवे परि णो ददात््वथ पक्‍्वेन सह स॑ भवेम ॥ ५५० 
दक्षिणायै त्वा दिश इन्द्रायाधिपतये तिरशख्विराजये 
रक्षित्रे यमायेजुमते ॥ एतं० ॥ ५६॥ अतीच्ये त्वा दिशे 
चरुणायाधिपतये पृदाकचे रक्षिन्रे5ज्नायेषुमते ॥ 

एत॑० ॥ ५७॥ उदीच्ये त्वा दिशे सोमायाधिपतये 
स्वजाय रफ्षित्रेषशन्या इजुमत्ये ॥ एतं० ॥ ५८॥ 
भरुवाये त्वा दिशे विष्णवेषघिपतये कल्माषश्रीवाय 
रक्षिन ओप्धीरय इशुसतीस्य 0 एव ॥ ५९ ॥ 
ऊध्वाय त्वा दिशे चृहस्पतयेड5धिपतये श्विचाय' 
रक्षित्र वर्षायेषुमते ॥ एत ॥ ६० ॥ _ अथर्च, १२३५ 


थे संत्र और संध्याके मंत्र श्राय, समान शब्दोंसे बने है| इस किये 
संध्याके मंत्रोंका अर्थ समझनेसे इनका भी अर्थ समझा जा सकता है | 
ध्याची दिद्या, असि अधिपति, असित रक्षिता ओर इपुसान आदिलत्यके 
लिये (एवं ) यह दान (परि दह्म.- ) देते है । जस्मा्क (आ-एतो*) 
हमारे दुष्ट भावोंसे हम सबका (न. गोपायतां ) संरक्षण करें। ( अन्न 2 
यहाँ ( नः ) हम सबको (दिप्ट ) अच्छी धर्मकी ग्रेरणा (जरसे) इंदध 
अवस्था त्तक (नि नेषव्‌ ) ले जावे । ( जरा ) दृद्ध अवस्था झत्युको ( न- 
रल्यये परि ददातु ) हम सबको अृत्युके प्रति देचे । (अथ) और (पक्‍्वेन) 
यरिपक्रवाके साथ (सं भवेस) संभूति अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त हो जावें ।” 
यह अथम मंत्रका जर्थ है। शेष भाव सुगम है। _ 


इन मंत्रों में (३)'दान, (२) खससरक्षण, (३) दुष्टभावकोी दूर करना, 
) + "की भेरणाके साथ प्रणे ब्द्ध अवस्थाका अनुभव लेनेके पश्चाद 


मनसा परिक्रमण । १४७ 


अर्थोत्‌ दीघे जायुकी समाप्तिके पश्चात्‌ मरनेकी कल्पना, और (५) परि- 
पक्क ( बुछ्धिके सजनों ) के साथ जयांद्‌ सत्संगसें रहनेका उपदेश हे । 

पभारंभसे यहाँ तक दिशा विषयक जो कोष्टक और मंत्र दिये हे उन 
सबका एकीकरण पूर्वक विचार करनेसे मनसा परिक्रमाके मंत्रोंका बोध 
होना संभव है.। इस लिये उसका सनन करेंगे । सनसा परिक्रमाके 
मंत्रोंमें अभि जादि शब्दोंसे परमात्माका बोध लेकर सब मंन्न परमात्मापर 
घटानेका सांम्रदाय सुप्नसिद्ध है । परंतु इस विपयसे निम्न बातोंका अवश्य 
पिचार होना चाहिए--- 


प्राची दिगप्निरधिपतिरसितो राक्षिता55द्व्यि 
इषवः ॥ तेभ्यो नमो5धिपतिस्यों नमो रक्षित्भ्यो 
नम इषुम्यो नम एस्यो अस्तु ॥ योउस्मान छेष्टि ये 
वर्य छ्विष्मस्त यो जम्मे दृष्मः॥ . जथर्व ३॥२७१ 
इस संत्रका अब विचार करना है। इसका विचार होनेसे अन्य सब 
संत्रोंका विचार हो सकता है। पूर्व स्थलमे, जहां दिशाओंका द्वितीय 
कोष्टक दिया है, चहां बताया हे कि अधिपति, इचु, रक्षिता आदि शब्द 
आलुकारिक हैं, इस लिये इनका अर्थ काव्य कव्पनाके अनुसार लेना 
चाहिए | 
(१) अधिपति, रक्षिता, इषयः आदि शब्द आलंकारिक हैं क्‍यों 
कि वर्षा, दीरुघः आादिकोंको सी बाण कहा हे । चस्तुतः ये बाण नहीं हैं। 
इस कारण कविकी आलंकारिक इश्टिसे इनका अर्थ लेना उचित है । 
(२) मंत्रके अथम पादमें अधिपति, राक्षिता ये शब्द एक वचनसें 
. है, परंतु द्वितीय चरणसें इन ही शब्दोंका बहुवचन लिखा है । एक बच- 
नका शब्द परसेश्वर पर माना जा सकता है परंतु अधिपतिभ्य३, राक्षि- 
ठृभ्य/ शब्द बहुवचन होनेके कारण परमेश्वर पर नहीं साने जा सकते । 
जादराथंक बहुवचन सानसनेके पक्षमें पूर्वंचरणमें एक चचन जाया है 
उसकी निरथेकता होती है | चेद्सें किसी स्थान पर एक मंत्रमे परसेश्वर 
चाचक दाव्दोंका एक वचन और बहुचचन जाया नहीं है। इस लिये यह 
इस शाबदोंके अर्थ केवल परमेश्वर पर होनेसे शंका है। 


१४८ संध्योपासना | 


(३) प्रत्येक दिशाका अधिपति रक्षिता और इचु मिन्न हैं। यदि ये 
परमेश्वर पर शब्द हैं तो मिन्नताका कोई तात्पये नहीं निकल सकता। 


(४) इतीय चरणमें 'जो हम सबका द्वेष करता है और जिसका 
हम सब द्वेष करते हें उसको (थश जम्मे ) आप सबके एक 
जवबडेमे हम सब देते हैं।!” इस आशयके शब्द आयये हैं। यह मन्नका 
भाग केवल सामाजिक खरूप पर कहा है ऐसा स्पष्ट अतीत होता है। दुष्टको 
दुण्ड देनेका इससें विषय है । और दुण्ड देनेवाछा अकेला नहीं है परत 
(चः ) अनेक हैं। (( वे जम्से ) आप अनेकोंके एक जबडेमे हम 
सव सिलकर उस दुष्टको देते है! आप जो चाहें उसको दंड दीजिए। 
दुंड॒ देनेका अधिकार हम भपने हाथोंमें नहीं लेते ( ०७ 00 70 07० 
06 ]&9 7760 0प्रा' 0ए॥ ॥धव708 ) आप सबकोही दंड देनेका अधि- 
कार है। यह आशय उच्त मंत्र भागमें स्पष्ट है। इसमे न्याय व्यवस्थाकी 
बातें स्पष्टतासे लिखीं हैं--- 

(थे) अनेक सजनोंको मिरकर न्याय करना चाहिए | 

(जा ) किसीको उचित नहीं कि वह खयंही सनसाना दुंड॒ हुष्टको 
देवे । चह अधिकार न्याय सभाका है। 

(६३) बचहुपक्षसे द्वेप नहीं करना चाहिये | द्वेप करना छुरा है। 
स्वसमति प्रकट करना द्वेप नहीं हे । 

(३) वहुपक्षकों भी उचित नहीं कि वे अपनी संमतिसे किसीको' 
दड देवें। बहुपक्ष ओर अल्प पक्षके मतशेद होने पर न्याय- 
सभा द्वारा योग्यायोग्यका निश्चय करना चाहिए | और 
न्यायसभाका निश्चय सबकी मानना चाहिए । 

इल्यादि वातें उक्त मंत्रभागसे स्पष्ट सिद्ध होती हैं । यहां परमेश्वरके 
जबडेसें देनेकी कल्पना नहीं अतीत होती । अब यहाँ 'जंभ' शब्दुका अर्थ 
देखना उचित हे--- 

जंभ--इस शब्दुका अर्थ 2. 60099, 5प्रछ:,,0079, ]8ए, फिपाा- 
0७+%०॥, , दात, हाथीका दात, सुख, जबढा, चद्ध, एंड होता हैं। 
मंत्रमें 'घ+ जंसे! अथोव 'अनेकोंका एक जबडा? कहा है। सरत्येक 


मनसा परिक्रमण ॥ १४९ 


आणीके लिये एक जबडा हुआ करता है। परंतु यहाँ अनेक मनुष्योंका 
प्रिछकर एक जबडा कद्दा है। वास्तविक रीतिसे अनेक मनुष्योंका एक 
जयडा नहीं हो सकता, परंतु यहां कहा है, इस लिये यह जबडा वास्त- 
विक नहीं है, केवछ काल्पनिक है। निम्न कोष्टकसे व्यक्तिगत और सामा- 


जिक जबडेकी कल्पना जा सकती है--- 
व्यक्तिका ज़बडा समाजका जवडा 
जस न्यायालय 
सुख झुरुय 
ज्ञानेंद्रिय-पंचक ज्ञानीजन-पंच 
दांव-द्विज चैवर्णिक-द्विज 
दुतपंक्ति द्विज-सभा 
चर्वेण, च्चितचवेण विपय-चचों 
अज्ञन--चर्चण प्रमाण-विचार 


सिह व्याप्न आदि हिस्र पशु अपने शज्जुझों अपने जबडेमें रखकर खाते 
हैं। शब्ुको अपने जबडेसे रखनेकी कल्पना नीच आशियोंमें हे । क्रोधी 
मलुप्य पागछ बनकर अपने शज्नुको काटने दोडता है। परंतु पिचारी 
मलुष्य इस पशुत्ृत्तिको दुबाकर अपने आपको समाजका एक अवयब 
समझकर, अपने शब्रुकी भी समाजका एक अवयय मानता है; इस कारण 
यह शाज्ुको दुंड देनेके लिये स्वयं अवृत्त न होता हुआ, न्यायसभाकी 
शरण लेता है, क्‍यों कि वही 'समाजका जबड़ा" है | इस न्यायालऊ- 
यमें द्विजोंकी सभा छगती है और पह अनुकूल प्रतिकूल यातोंका मनन 
बारंवार करके दुष्टको दंड देती है और सजनको स्वार्तत्य अर्पंण करती 
है। इस समाजके जवडेका-भथौत्‌ न्‍्यायसभाका-भाव 'जेस” शब्दसे 
छेना उचित है । यही अनेक मनुष्योंका मिकर एक जवडा होता है । 

ते वो जंभे दृध्मः । 

( त॑ ) उस दुष्टको हम सब (चः ) आप अनेकोंके ( जसे ) एक जय- 
डेमें-अर्थात्‌ न्‍्यायसभासें-( दष्मः ) घारण करते हैं । अथौत्‌ आपके आ- 
भोन करते हैं । न्यायसभाफी शिरोधायता यहाँ बताई गई है । 


१५० संध्योपासना । 


यहांका व! शब्द पूर्वोक्त 'अधिपति+य$, रक्षिठृभ्य+! इन शब्दोंको 
सूचित करता हे। समाजके अथवा राष्ट्रके अधिपति और रक्षक(7प)००४ 
थाते [70/00078 ) (व: शब्द्से जाने जाते हैं। सबका द्वेप कर- 
नेचाले दुष्टको इन पंचोंके आधीन करना चाहिए, यह मंन्नका स्पष्ट आशय 
है। इसीलिये 'अधिपति” आइि शब्दोंका वहुवचचन मन्नसें आगया है 
और इसी कारण वह बहुवचन योग्य और अर्थके अजुइूल है। 


संध्या करनेके समय इस प्रकार राष्ट्रके योग्य अधिपति और संरक्ष- 
क्रोको नमन करके, द्वेष करनेवाले शहुको उनके आधीन करनेका भाव 
मनसें धारण करना चाहिए। इससे शन्नुको खयं दुड देनेकी और न्यायको' 
अपने हाथमें लेनेके घमडकी शृत्ति कम होती है, और पंचोंकी ओरसे 
न्याय आरप्त करनेकी सात्विक प्रवृत्ति बढती है। इस प्रकारकी पन्ृत्ति ससा- 
जके हितके 'लिये आवश्यक है । 


संध्या करनेके समय इस अकार अपने आपको समाजका अवयव सम- 
झनेका सात्विक भाव बढाया जाता है। में जनताका एक अंश हूं, जन- 
ताका और भेरा अटूट संवध है, यह भावना अत्यंत्त श्रेष्ठ है, और इस 
उच्च भावनाका बीज संध्याके समय कितनी उत्तमतासे' अँत करणमे रखा 
गया है। यही वेदिक धर्मका ही महत्व हे। 


पेभ्यो चमो०” जादि दो पाद अत्येक मंत्रमें हैं । ये दो पाद छे 
मंत्रोंसें बार वार कहे हैं ! बार बार मन्नोंका जो अनुवाद किया जाता है 
उसको “अभ्यास! कहते हैं । विशेष महत्वपूर्ण मन्नोंका ही इस अकार वार- 
वार अजुवाद वेद्से किया गया हे । इससे सिद्ध है, कि इन मन्नोंका भाव 
सझुख्य है, और इनके अनुझूछ शेप संत्रभागका अर्थ करना चाहिए। जर्थाव 
इस सूक्तका अर्थ सार्वजनिक है । 

(१ भाची दिक्‌) प्गतिकी दिशा +)78७ए) 0 #वएशाल्शाशाए, 
(२ अप्लिः अधिपति. ) तेजस्वी खामी शणापं४0 एप", (३ अ-सित- 
रक्षिता ) खतंत्र संरक्षक 0०8 .0700९000/, और (४ जादित्या. इपव-) 
खतंत्रता पूर्ण चक्‍तृत्व ॥686 (शाएथ'ए ०९ 868०) ये चार बातें हैं । . 
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प्रत्येक दिशा विशेष सार्मकी सूचक समझी जाती है ओर उस विशेष 
सार्मके साधक तीन गण हैं । भत्येक दिशाके साथ ये गण निश्चित हैं। 
इस पूर्च दिशाके अजुसंघानसे प्रगतिके सामेका उपदेश किया है। तेज- 
सता स्वतंत्रता और ववक्‍तृत्व ये तीन गुण उन्नततिके साधकहैं । अजर्थापत्तिसे 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि निस्तेज निर्वीय राजा, पराधीन रक्षक और असब- 
दंच्र वक्ता किसी प्रकार सी उन्नतिका साधन नहीं कर सकते। इसी प्रकार 
अन्य दिशाओंका विचार करके वोध जानना उचित है । 


(१) भगतिका निश्चित सार्गें, (२) तेजस्वी खामी, (६) खाधीनता 
घारण करनेवाला रक्षक, और (४ ) खतंन्नतापूर्ण चक्‍तृत्व, ये चार बातें 
मानवी उन्नतिके लिये आवश्यक है । इसी प्रकारके स्वामी, संरक्षक, और 
चकक्‍ताओका सत्कार होना उचित है। जो हमारा द्वेप करता हे और 
जिसका हम द्वेप करते हैं उसको जाप अधिपरतियोंकी सभाके जाधीन हम 
सब करते है. । यह मंत्रका सीधा आशय हे । महुष्यकी भराईके उपदेश 
यहां हैं। इस भकार अर्थका मनन करना उचित है । अब मुख्य शब्दोंके 
सूछ अर्थोका सनन करते है--- 


(५) “अज्लि! शब्द वैदिक चाझ्ययसें ब्राह्मण ओर वक्‍तृत्वका प्रतिनिधि 
है। दिशा कोषक सं० ३ देखिए, उसमें श्राची दिशाका ज्ह्य अथाोत्‌ 
शान ही घन कहा हे । 

(२) अ-सित' शब्॒का अर्थ (प४४००ए०ा० ें) बंधन रहित, खतंत्र, स्वा- 
चीन ऐसा है। 'सि-वंधने” इस घातुसे 'सित! शब्द बनता है, जिसका 
अथे 'पर-खाधीन' है । “अ-सिंत' अबदू, खतन्न, 736 । 

(३) आदित्य! शब्द 'अ-खंडनीय' अर्थमें प्रयुक्त होता हे। 'दो- 
अचर्खंडने' धातुसे 'दिति' शब्द बनता है जिसका अर्थ “खंडित! है। पथ 
-दिति'का अर्थ 'अ-खडितः है । अद्तिका भाव आादितद है। अखढनीय, 
अमयोदु, बंधन रहित, खतन्नताके भाव, जहां अज्ञानका बंधन नहीं है ३ 

(७) 'इणु'--इप-गतो” धातुसे यह शब्द चनता है । इस छिये 


“गति, हलूचलछ' यह भाव इस शब्दसें सुख्य हे। पश्चात्‌ इसके अर्थ (६0 
58788 00 70२8, (6४0७७ & ०6४०४, [9.0००७४५, ७7०0०६०). 


श्षर्‌ संध्योपासना । 


हलचलका यत्र करना, चक्‍्तृत्व करना, घोपणा देना, उन्नति करना, ये 
हो गये । इस घात्वथेका भाव “हयवः? शब्दसें हे । 
अस्तु इस अकार अ्रथम मसंत्रका जाशय है। अब द्वितीय मंत्र देखिए--- 


(१ दक्षिणा दिक्‌ ) दक्षताकी डिशा ते।.8%४0ा ० 00ह0१7 ४५, 
(२ इन्द्रः अधिपतिः ) शब्चुनिवारक खामी ००7१ पथ एपॉ९', (४ 
पिरखिराजी रक्षिता ) पंक्तिमें चलनेवाला संरक्षक [07008007/ ज्ञ0 
जञ0ए68 वा )78 ०एछ7 76, और (४ पितरः इपवः ) थीयवान हल- 
घखल करनेवाले, ये चार बातें उन्नतिकी साधक हैं। इसी अकारके स्वामी 
शक्षक और पालकोंका सत्कार हो। जो आस्तिकोंसे द्वेप करता है और 
लिसका आस्तिक द्वेप करते हैं उसको हम सब आप अधिपतियोंकी सभाके 
आधीन करते है । 

(५) 'इन्द्र:---( इन्‌ शन्रून्‌ दावयिता ॥ निरु, १०१८ ) शाघुफा निवा« 
रण करनेवाला, विजयी । 

(६) 'तिरश्विराजी--तिरः--%7०ण०४१ बीचमेंसे, अंचू--६० 
70008 जाना, राजी--78० रूकीर, मर्यादा । अपनी मयादाका उलंघद 
न करनेवाला । 

(७) 'पिता---( पातीति पिता ) संरक्षक पिता है। वीर्य धारण करके 
झत्तस संतान उत्पन्न करनेवाला वीयवान घुरप पिता होता है । 

यद्द भाव द्वितीय मंत्रका है। अब तीसरा संत्र देसिए-(4 अनीची दिग्‌) 
अंतमुख होनेकी दिज्ञा दालटत0ा ० ६प्रणाएए गाफ़यातं (२ यरणः 
अधिपत्तिः ) सर्च संमत सखामी छैल्टांथ्वे 7पॉ००, (३६ एदापुः रक्षिता ) 
स्पर्धामें उत्साही रक्षक 707९९६०० ज्ी0 वच 8५8 गा ऐ0 पतट- 
डो०, और (४ अर््न इुपषवः ) अग्नकी शद्धि 7000850 0 000 ये चार 
जातें अम्युदय की साधक हैं । 

(१ उठीची दिग ) उत्तर दिया, उच्च चर होनेवी दिशा, त।रलगिः 
शा 0९६श४ाथाई, (२ सोमः अधिपतिः नांत स्वामी ए25८८पिं वतन 
(४ (३ ख-जः रक्षिता ) स्वयं सिद्ध संरक्षक ९४67 उच्यतेए पाल 
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०० और (४ अशनिः इपव:) तेजस्वी अ्गति ये चार बातें उन्नतिः 
की हैं। 


(५ घुवा दिय) स्थिर दिशा थें78०7070 ० ग्रियाा85४, (२ विष्णु: 
अधिपतिः ) कार्येक्षम खामी उणोप्राए 7णोॉ०७', (६ कब्मापप्रीयः 
रक्षिता) कमेंकर्ता संरक्षक ४०४७ 770०८४० और (४ चीरुधः इपवः ) 
जऔौपधियोकी बृद्धि 7थंड्ा02 ० ४९४४४४४४०० ये चार बातें उत्कपेके 
लिये हैं । 


( ६ ऊध्चो दिग्‌ ) उच्च दिशा तेए2०७मं०ा 0९ छै०एक्रीणा (२ बुह- 
स्पतिः अधिपति ) ज्ञानी खामी !6४7760 7०, (३ खिन्नः रक्षिता 
शुद्ध संरक्षक 078 ए70४००४०7, (४ चर्ष इषवः ) वृष्टिकी गति ये चार 
बाते उन्नति करनेवाली हैं ॥ 


अब इन शाब्दा्थोंका सनन करेंगे । शब्दोंके मूछ धात्वर्थ नीचे 


(१) चिरुण$'---वर-इ-वरणे । पसंद करना । जो पसंद किया जाता' 
है चह वरुण होता है। सर्व संमत सर्व श्रेष्ठ 


(२) पूदाकु/--( इत--जा-छुः )-छव्‌ का अथे (30४७) युद्ध, 
संआम, स्पधों । स्पधांके समय उत्साहके शब्द बोलने वारा 'प्रदाकः 
होता है । कु-शब्द ] 


(३) 'सोम/--शांतिका सूचक चेंद्र अथवा सोम है। इसका दूसराः 
अर्थ 'स+उमए जथोत्‌ विद्याके साथ रहनेवाला अर्थात्‌ ज्ञानी हे। 'सु- 
असचऐश्वयेयो:” इस धातुसे 'सोस” शब्द बनता है जिसका अर्थ “उत्पादक, 
अरक और ऐश्वयेवान्‌” ऐसा होता है ॥ 


(४) 'स्वज+ ( खन-जः )-8७00०, 8७7०७, अपनी शक्तिसे 
रहनेवाला, जिसे दूसरेकी भ्ाक्तिका अवर्डबन करनेकी आचश्यकता, नहीं 
है। खावरूंवन-शीऊक । खय्य जिसका यश चारों ओर फेलता है | नए 


(७) 'अश्यतिः--यह विद्युतका नाम है । तेजस्विताका बोध इस 
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इब्दसे होता है। 'अश्‌? घाठुका अर्थ ध्यापना है। व्यापक श्क्तिका 
नाम अशनि है। 

(६) विष्णु:-.00-79७०ए७06७, ए०7े७", सर्व व्यापक, कर्ता, 
उद्यमी । 

(७) कल्माप-श्रीवः---'कल्मद्‌'का अर्थ कर्मच्‌! अथाद्‌ कर्म; कार्य, 
उद्योग है। 'कल्माप!'-( कल्म-स )>कर्मके द्वारा अनिष्ट घुराडका नाश 
करनेवाला । 'कर्मणा अनिएं स्थति इति कर्माषः । कर्माप एवं कः 
ल्मापः ।! पुरुपार्थसे दुष्ताकों दूर करके सुट्दुताको पास करनेवारा और 
इस प्रकारके पुरुपार्थके भाव गलेमें सदा धारण करनेचारा 'कल्माप-ओऔव” 
'किंवा 'क्मों-स-अओऔच” कहलाता है। 

(५) 'चवृहरुपति:--महान्‌ क्ञानका खासी, ज्ञानी । स्तुति अथवा 
भक्तिका अधिष्ठान । 

(१) 'श्विन्रः--अदछ; पवित्र, श्रेत् । 

अस्तु, इस भकार झुख्य शब्दोंके अर्थ है । वास्तवसें मनसा परिक्रमाके 
संत्रोके विपयसे ठीक अर्थका निश्चय अबतक हुआ नहीं है। कमसे कम 
सब शब्दोका भाव मेरे मनसे अवतक्र उतरा नहीं है। तथापि इन मन्नोंके 
विचारके लिये जो साधन चाहिए उन सबको यहां एकत्रित कर दिया है। 
आशा है कि पाठक इस सब साधन सामग्रीका विचार करेंगे। 


पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, घुव और ऊध्वे ये छः दिल्लायें क्रमशः 
प्रगति, चाह्ुर्य, शांति, उन्नति, स्थर्य आर श्रष्टता इन छ गुणोकी सूचक 
कै | इन छ शुण्णोका साधक 'शुण-चत्तषष्टय” पूर्वोक्त मन्नो्मे धर्णव किया 
है। (१) दिशा, (२) अधिपति (३) रक्षक और (४) इपु ये चार 
विशेष सकेत के हैं, आर इन शब्दोंमे यहां असाधारण विशेष गृढ 
अर्थ है, इस बातका प्रकाश पाठकोंके मनमें पूर्ण सीतिसे पढाही होगा। 
चारंचार मनन करके इनके गृद तत््वका ज्ञान प्राप्त करना हम सबका 
क्तेच्य है । 
इन भत्रीम इपु शब्द घिलक्षण अर्थफ साथ प्रयुक्त हुआ हूं। इसका 


नर -नकेननकर-+ की कक ++ -तकओ- अन्त कक अजरओ न 


मनसा परिऋ्रमण | श्ष्ष्‌ 


पफ्ेसी अन्यभापामें भार्पातर करना अत्यंत कठिन कार्य है। किसी एक 
प्रतिशव्द्से इसका भाव प्रकट होता ही नहीं । इसलिये इन मंत्रोंकों 
विशेष विचारसे सोचना चाहिए । 


अनसा परिऋमा' का हेतु इतना ही है कि अपनी और जनताकी 
वास्तविक स्थितिका विचार सानसिक राष्टिसें परिभ्रमण करके करना। इस 
पिचारको करते हुए मानवी उनच्नतिके साधक गुण समुदायका सनन करना 
उचित है । उत्तम अधिपति ओर श्रेष्ठ संरक्षकोंका सन्‍मान होनेसे' जन- 
समाजकी स्थिति ठीक रहती है, ओर राज्यशासन ठीक चछ सकता है। 
अजधिपति मुख्य होते है और संरक्षक उनके आधीन रहकर कार्य करने- 
चाले होते है । अधिपति और संरक्षकोंके त्रिषययमें जनतासें निरादर नहीं 
होना चाहिए. । अधिपति और संरक्षकोंके गुण, जो इन मंत्नोंसें चर्णन किये 
गए हैं, जहां होंगे वहां सब जनताका पूज्यमाव अवश्य रहेगा । दुष्टको 
दुंड॒ देनेका अधिकार इनहीकी है । किसी मलुष्यको उचित नहीं की वह 
अपने हाथमें न्याय करनेका अधिकार खयंही लेकर किसीको' दंड देचे । 
इससे अशांति ओर अराजकता होती है । इसलिये अत्येक संतरे कहा है. 
कि 'हम अरष्ठ और योग्य अधिपतियोंका आदर करते हैं और दुष्टका शा- 
सन होनेके लिये उसको उनहींके स्ाधीन करते हैं ।! सब छोकोपर इस 
भावके संस्कार होनेकी बडी भारी आवश्यकता है। 


मनसे सार्वेजनिक अवस्थाका निरीक्षण करना ओर मानवी हितसाधन 
करनेका विचार करना, इन मत्रोंका म्रुख्य उद्देश है। 'अघ-सर्चणः के 
संत्नोंतक सब संज्नोंस झुख्यतया ज्यक्तिके सुधारकी बातें जा चुकी हैं, 
पश्चात्‌ इन संत्रोंमें जजताकी उन्नतिके विचारकी सूचना मिली हे | वेदिक 
अ्मसें व्यक्ति और समाजका मिलकर सुधार छिखा है | केवल व्यक्तिका 
सुधार नहीं होगा, ओर केवछ सस्राजका सी नहीं होगा । दोनोंका मिल- 
कर होगा । व्यष्टि समप्टिकी मिककर उन्नति होती है । इसलिये अतिद़ि- 
नके संध्योपासनामें ये सार्वजनिक उन्नतिके मंत्र रखे हैं। भरत्येक मंत्रक्ी 


भ्रथम पंक्तिसे सामान्य सिद्धांत कह्दे हैं और शेष संत्र्सें उन सिद्धांतोंको 
जनतासे घटाकर बताया है | 


बज 


२५६ संध्योपासना । 
[०० ९३ 
दशाआका तत्वज्ञान 
वैदिक दृष्टि । 


वैदिक तत्वज्ञान इतना विस्तृत, व्यापक और सर्वगामी है, कि उसका 
उपदेश न केवछ चेदके भत्येक सूक्त द्वारा हो रह्मय है; परंतु चेदके सूक्त 
पाठकोंमें वह दिव्य दृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं, कि जिस इष्टिसे जगतके 
अत्येक पदार्थसान्नकी ओर विशेष भावनासे देखनेका गुण वैदिक धर्मियोके 
अन्दर उत्पन्न हो सकता है । विशोप अकारका दृष्टिकोन उत्पन्न करना 
चेदको अभीष्ट है । यदि पाठकोंमें यह दष्टिकोन न उत्पन्न हुआ, तो वैदिक 
मंत्रोंका अर्थ समझना ही अद्वक्य है। वेद मंत्रोंकी' रचना, तथा उनको 
समझनेकी रीति, वेदिक उपदेशकी परछुति तथा चेदिक दृष्टि, इतनी 
'विलक्षण और आजकलकी अवस्थासे मिन्न हे कि, वह दृष्टि अपनेमे उत्पन्न _ 
करना ही एक बडे प्यासका कार्य, आजकलकी सम्यताके कारण, हो 
गया है । आजकलकी जड सभ्यताकी रीति अवर्ूंबन करनेके कारण वह' 
परिशुद्ध मानसिक अवस्था और वह दिव्य इष्टि हमारेमें नहीं रही, कि 
जो प्राचीन जार्यमें वैदिक धर्मके कारण थी । 


किसी काव्यकी भाषा नीरस और झुप्क हृदयमें कोई प्रभाव उत्पन्न 
नहीं कर सकती । काव्यका रस जाननेके लिये पाठकोंका तथा श्रोत्राओका 
हर्दय विशेष संस्कृतिसे संपन्न ही चाहिए। कविकी इष्टिसे ही काव्यका 
रस अहण करना चाहिए, अन्यथा कविकी इृष्टिके बिना कोई काव्य 
पाठकोंके हृदयपर भेमका भाव उत्पन्न कर ही नहीं सकता । उच्च कविता 
जेगली मलुष्योंके हृदयोंपर कोई इष्ट परिणाम नहीं कर सकती, इसका 
यही हेहु है । वीणाकी एक तार बजानेसे उसके खरके साथ मिली' हुई 
दूसरी तार आप ही आप आवाज देती रहती है, परंचु जो तार उसके 
ख्बरके साथ मिली नहीं होती, वह नहीं बजती । यही 'निग्रम काव्यके 
आस्बाद लेनेके विषय मेंसी है। जो हृदय कवीके हृदयके समान उच्च होते हें 
चेही उस काच्यसे हिल जाते हैं, परंतु जो हृदय मिन्न भ्रकारकी भवस्थामे 
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होते हैं, दे नहीं हिल सकते । वेद 'देवका काव्य” होनेसे उसको सम- 
क्षने ओर उसका वास्तविक आनंद लेनेके लिये सी विशेष उच्च कोटीके 
हृदय चाहिए । 


यहां प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, कि यदि ऐसा है तो सासान्य मनुष्यके 
लिये वेद निकम्मा सिद्ध होगा! परंतु वासविक बात चैसी नहीं है! पर- 
मश्वरकी सृष्टि जसी सब मलुष्योंके लिये हे, उसी अकार इेखरके चेद्‌ भी 
सब भमलुष्योंके लिये ही हैं । परठु अपनी योग्यता जोर अवस्थाजुसार हर- 
एक मनुष्य बेद्से छाम उठा सकता है। 


जिस प्रकार साधारण मनुप्य जलसे तृषा शांत करने ओर अपिसे शीत 
पिवारण करनेका कास लेकर इन पदार्थोंका उपयोग करता है, और सम- 
झता है, कि सष्टिका मेने उपभोग लिया; तहुत्‌ साधारण सहुष्य चेदुका 
स्थूछ अर्थ लेता है और समझता है कि मैंने वेदुका अथे जान 'लिया। 
' जैसा--“अर्झि ईंडे” का अर्थ “में आगकी प्रशंसा करता हूं? इतना 
ही समझना है । 


जिस प्रकार उच्च कोटीके वैज्ञानिक यंत्रकलानिपुण महाजन उसी जछ 
ओर अभनिको यज्नोंसें रखकर उनके योगसे बडे बडे यंत्र चला लेते है, 
जोर समझते हैं. कि हमने सष्टिका उपभोग लिया; तदहुत्‌ ही बढे योगी 
आर जआत्मज्ञानी पुरुष उसी चेद्‌ मन्नका काव्य इशप्टिसे अबवलोकन करके 
परमात्म तस्वके सिद्धान्तोंकी जानते है ।जैसा--“अशि ईडे” का अरथे 
ये लोक समझते हैं कि “में उस तेजस्वी आत्माकी प्रशंसा करता हूं ।” 


जैसा सुष्टिका उपभोग दोनों ले रहे हैं, वेसा ही चेदका अर्थ दोनों 
समझ रहे है। परतु पुककी साधारण दृष्टि अथवा जड दृष्टि है और दूस- 
रेकी असाधारण अथवा काज्यदृष्टि है। वेद दिव्य काच्य होनेसे इस अका- 
रकी असाधारण काज्य इश्टिसे ही उसका आशय देखना उचित है। यथपि 
सबको यह दृष्टि साध्य नहीं हे, तथापि जिनको साध्य हो गई है उनकी 
सहायतासे अन्योंको उचित है कि वे अपनी गति इस भूमिकामें करें; 
अघचायंके बताये मार्मेसे चलनेका यही तात्पये है। 


१५८ संध्योपासना । 


चेदका अर्थ समझनेके लिये न केवल चेद मंत्नोंका विशेष इष्टिसे और 
विशेष पद्धतिसे अर्थ जाननेकी आवश्यकता है, परंतु सष्टिकी ओर भी 
विशेष आत्मिक भावनासे देखनेकी अर्त्यत आवश्यकता है। सर्वे साधारण 
खोकोंको साष्टिक तरफ जड इष्टिसे देखनेका अभ्यास आजकल हो गया 
है। यही अभ्यास अत्यंत घातक है । जबतक जनतामें जड दृष्टि रहेगी, . 
तबतक उनसे वैदिक इृष्टिका अभाव ही रहेगा। “जिस अवस्थाम सब 
भूत्तमात्र आत्मरूप होगये, उस अवस्थाम एक-त्व-का सर्वत्र 
दशन होनेके कारण शोक मोह नहीं होता ।” (थय. ४०७७ ) यह 
इष्टि है कि जिस दइश्सि सश्टिकी ओर देखना चाहिए । परमात्म शक्तिका 
जो विकास इस भक्ृतिमें होगया है, चह ही सृष्टि है। इस दृष्टिको आ- 
त्सरूप दृष्टि! कहते है। 


जड दृष्टिके छोक अपने शरीरकी ओर भी जडत्वके भावसे देखते हैं. 
और केवल अस्थि, मज्जा, मांस आठिकोको ही देखते हैं, उनको इन जड “ 
पदार्थोसे मिन्न कोई अ्रेष्ट पदार्थ इस शरीरसें दिखाई नहीं देता, परत 
दूसरे सुविज्ञ लोक ऐसे हैं, के जो इस शरीरकी और चेतन इश्टिसे देखते 
हैं, और हरएक दारीरके भागसे आत्माकी शक्तिका विकास और आभास 
देखते हैं । यह दूसरी दृष्टि बेदको अभीष्ट है। इसी दृष्टिसे' स्टष्टिका निरी- 
क्षण करनेका तथा वेदुका अभ्यास करनेका यत्न करना चाहिए | इस 
विचारका विशेष स्पष्टीकरण करनेके लिये इस लेखमे दिशाओंका विपय 
किया है, आशा हे कि पाठक इस लेखकों उक्त भावनाके साथ पढ़ेंगे--- 


“प्राची दिशा”, पूर्च दिशाकी विभूति । 


पूर्व दिशाके लिये वेदम विशेष कर “भाची दिक” शब्द आता है। 
इसका मूछ अर्थ निम्न प्रकार है-- 

(१) प्राची-( प्र+अंच्‌ )'ध्र! का अर्थ “आधिक्य, प्रकर्प, आगे; स- 

न्पुख, है। 'अंच्‌! का अर्थ 'गति पूजन' अर्थात्‌ जाना, बढना, चलना, 

री तात्पय भाची” शब्दका 

डुकचल करना, सत्कार और पूजा करना हे। तात्पर्य भा हे 

अर्थ आरे बढना, उन्नति करना, अग्मभागसें हो जाना, अगतिका सा 


फः 
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करना, उदयको भाप्त होना, अम्युद॒य संपादन करना, ऊपर चढना, इलादि 
अकार होता है । 


(२) दिऋुदिशा-का अर्थ तर्फ, सीध, ताक, हिदायत आज्ञा, लि- 
शाना, सीधा राखा, सररू मारे, इत्यादि होता है । 


उक्त दोनों अर्थोंको एकन्नित करनेसे “प्राची द्क्‌” का अर्थे--(१) 
आगे बढनेकी दिशा, (२) उद॒यका मार्ग (३) अस्युद्य भाप्त करनेका 
रसता, (४) सत्कार ओर पूजाका पंथ, (७५) उन्नतिकी हलचल, (६) उच्च 
गतिका सीधा मासे, इत्यादि प्रकार होता है। अंग्रेजीसें “प्राची दिशा”? 
का मूल अर्थ--.78छ७ाणा 6 #&तेएथ्याएशगशाई शाप 97087688 
बढती अथवा उन्नतिकी दिज्या, अम्युदयका मार्ग, वृद्धिका रास्ता है। 


इस अर्थकों सनमें धारण करके पाठक पूर्वदिशाकी ओर सचेरे देखें। 
-बिचार पूर्वक देखनेके पश्चात्‌ पाठकोंको पता छग जायगा कि पूर्वेदिशाका 
नाम “प्राची दिक्‌” बेदने क्‍यों रखा हे । विचारकी इष्टिसे राजीके सम- 
यसें भी प्वेदिशाकी ओर पाठक देखते जांय । पूर्चदिशाकी अपूर्वता सचेरे 
ओर राज्रीके समय ही ज्ञात हो सकती है । दिनके समय सूर्यके प्रचंड 
अकाइशके कारण इस दिशाका सहत्व ध्यानसें नहीं आ सकता । इस 'लिये 
सचेरे और राज्नीको ही पूर्व दिशाके महत्वका चिंतन करना चाहिए । 


तार्किक छोक दिशाओको जड कहते हैं, उनको वेसा ही कहने दें, 
क्योकि उनकी दृष्टि सिन्न हे। चेदु पठनेके समय आपको. सर्वन्न पूर्ण चेत- 
न्यकी इष्टिसे देखना चाहिए । जैसा पूर्व दिशामें उसी प्रकार अन्य सब 
दिशाओंसे चेतन्यका विकास हो रहा है, ऐसी छुछ कर्पना कीजिए । 
और प्रस्येर दिशा जीवित और जागृत है, तथा विशेष प्रकारकी शक्तिका 
प्रकाश कर रही है, ऐसी कल्पना कर छीजिए | यदि आप इसको क्षण- 


मात्र देवता सान सकेंगे तो भी हमारे अस्तुतके कार्यके लिये बहुत 
अच्छा है। 


' आप प्रभात कालल्‍में पूर्व दिशाकी ओर झुख कर लीजिए | कई तारा- 
गणोंका उदय हो रहा है'और कइयोंका उदय हो गया है, ऐसा आप 
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देखेंगे । अनंत तारागणोंको जन्म देनेवाली, उनका उदय करानेवाली 
यह पुर्वदिशा है । तेजस्विताका प्रकाश इस दिशासे हो रद्द है | प्रतिक्षण 
इस दिशाकी प्रतिभा बढ रही है, क्योंकि त्तेजोरूप सूर्यगारायणका जब 
जन्सका समय है। देखिए । थोडे ही समयमें सहस्तरश्मी सूर्य भगवान 
'उदयको प्राप्त होंगे ओर संपूर्ण जगतको नवजीवनसे संचारित करेंगे। 
त्तमोगुणी अँधकारका नाश होगा और सत्वगुणी प्राणमय प्रकाश चारों 
ओर चमकने छूगेगा | देखिए अब सूयेका उदय हो गया है यह सूर्यच्िव 
कैसा मनोरम, रमणीय, सफुरण देनेवाला, आनंदको वढानेवाला, तेजका 
अर्पण करनेवाला, तथा सहस्रों शुभ गुणोंसे युक्त है !! आप इसको केचल 
जड न समझिए । यह हमारे प्राणोंका प्राण है, यह स्थावर जंगमका 
जीवनदाता है, इसके होनेसे हम जीवित रह सकते हैं जोर इसके न 
होनेसे हमारा झत्यु हे, ऐसा यह सूयेनारायण हमारे जीवनका आधार, 
परमेश्वरके अद्वितीय तेजका यह सूय नि संदेह व्यक्त पुंज हे । इसकी 
कल्पनासे जाप परमात्माकी अद्वितीय तेजस्विताकी कटपना कर सकते हैं। 
इस उच्च इप्टिसे आप इसका निरीक्षण कीजिए । उदय होते ही इसका 
तेज बढने छूगा है। तात्पयं यह पूर्व दिशा हरएककों उद्यके मार्गकी 
सूचना दे रही हे, अभ्युदयका राम्ता बता रही है, अपनी सेजस्विता यढा- 
नेका उपदेश कर रही हे । वेद कहता है कि यह “उदयकी दिशा टै। 
सबका उदय यहासे हो रहा है। हे मनुष्य! तुम सतिदिन इसका ध्यान 
करो और अपने उदयका मार्ग सोचो । 


सूर, चंद्रका और सब तारागणोंका उदय देखते हुए आप अपने उद- 
यके मार्गकी सूचना नि सदेद्द ले सकते हैं । यदि एक समय अख्रों 
पहुंचा हुला सूये पुरुपार्वसे फिर अपनी परिष्ण तेजखिताके साथ उठ" 
यको भ्राप्त हो सकता है, यदि क्षयरोगके कारण अस्यत क्षीणताकों पहुंचा 
हुआ चंद्रमा अतिदिन शनेः शनेः प्रयल करता हुआ किर पूर्णिमाफे दिल 
अपने परिपूर्ण धभवको इसी पूर्व टिशासे प्राप्त हो सकता हे, इसी श्कार 
चदि सब सारागण एकवार अस्तंगव होनेपर भी धुच्ः पू्वेवत्‌ उदय 
आप कर सकते हैं; तो क्या भनुष्य, फिसी कारण अपनतिमें पहुँच गये 
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होंगे तो सी, फिर उन्नत नहीं हो सकेंगे! जिस मनुप्यके हुदयमें प्रलक्ष 
आत्मा बेठा है, जिस महुष्यके शरीरसें सब सूर्य चद्रादि देवताओंने प्रतमध्ष 
जन्‍म लिया है, ऐसा मजुप्य कि जो ३३ कोटी देवताओंका सत्वरूप हैं, 
वह पुरुषाथ करनेपर नीच अवस्थामें क्‍यों कर रह सकता हे? न फेवर 
क्षभ्युद्वपर इसका परिपूर्ण अधिकार हे, परंतु यह अपना जैसा चाहे वेसा 
अस्युदय अपने ही स्वावरूंबनसे ओर अपने ही घुरुषार्थसे निःसंदेह प्राप्त 
कर सकता है। व्यक्तिशः और संघशः, अर्थात्‌ अपना ऑर जातीका, मनि- 
जका और राष्ट्रका इसी दृढ भावनासे उदय हो सकता हे। 


देखिए पूर्व दिशाका संदेशा आपके लिये केसा उत्तम है। पतिदिन 
आप संध्यामें पूर्व दिशाका स्सरण करते ही है। उस समय फेचल जड़ 
दिशाका केवर उच्चारण मात्र करके ही चुप न रहिए; जापको अत्यंत 
आवश्यक है, कि आप इस दिशाके आत्माका साक्षात्कार कीजिए, इस 
दिशाका सत्व देखिए, इस दिश्वाका उपदेश श्रवण कीजिए, इस दिशाद्वा 
गंभीर कार्य जो प्रतिदिन आपके सन्सुख रखा जा रहा है, खुले आंखसे 
देखिए, और पूर्व दिशाके अवऊछोकनसे अपने,जीवनसें सब जनताके लिये 
सार्गदर्शक अपूर्य पूर्वेदिशा बनाइए। यह काव्य है कि जो चेदुके “प्राची 
दिशा”? ये दो शब्द आपके कानोंसें भ्थवा आपकी दृष्टिके सामने प्रति- 
दिच रफनेका यत्न कर रहे हे! क्‍या जाप इस उपदेशका झहण नहीं करेंगे ६ 
अब इसी बातको चेदुचें किस अकार व्यक्त किया हे, देखिए--- 


भाच्यां दिशि शिरो अजण्य घेहि ॥ हे 
अथर्व, 8१४७ 


८ प्रा्यां दिश्ि ) पूरे दिशाके स्थानसें ( अजस्य ) भेरकका (श्षिरः ) 
सिर (घेहि ) धारण करो जथवा रखो ॥?” 


च्यक्तिमें प्रेरक जात्साका नाम अजय है, समाजंसें प्रेरक घुरीणका नाम 
अज?' होता है । 'अज?” घातुका अर्थ 'दरलूचल करना? है, इस घातुझें ' 
“अज' शब्द बननेके कारण इसका अर्थ “गति, हरूचछ, प्रगति, उच्चत्ति 
करनेचाका” इतना मूछ योगिक इृष्टिसे होता है। 


०] 
है] 
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दारीरसे सिरका संवंध पूर्व दिल्यासे हे, क्योंकि प्रगतिके विचार सबसे 
अथम सिरमें उत्पन्न होते हैं । जिस प्रकार पूर्वदिशामें तेजस्विताका उदय 
होता है, सब तेजस्वी गोलोंका उदय होकर उनका तेज फैलता है, उसी 
अकार हरूचलू करनेवालेके सिरसे सबसे प्रथम तेजस्वी सुविचारोंका उदय 
होता है, और तत्पश्चात्‌ उन विचारोंका फेछाव और विस्तार होता हे। 
इसलिये व्यक्तिमें पूर्व दिशाके स्थानमें सिर ही रखने योग्य है । चात्पय 
हरएकको अपना सिर जनताके आर साथ साथ अपने भी उत्कर्पके सुवि- 
चारोंका उदय करनेवाला, पूर्व दिशाके समान सबका उदय कर्ता, बनाना 
उचित है । पूर्व दिशासे सहस्तरइमी सूर्यका उदय होता है, सिरसें सहख 
अकारके खुबिचार करनेवाले दिसागका उदय होता है, योगमे इस दिमा- 
गको ही 'सहस्लार कमर कहते हैं | इस दिमागसे सहस्र धाराओं 
द्वारा चुद्िका पिलक्षण अवाह और ज्ञानका रस फेछता रहता है। सूर्यके 
सात प्रकारके किरण होते हैं, यहां मस्तिष्कके सात किरण दो नेन्न, दो 
कर्ण, दो नासिका और एक जिह्ना! द्वारा फेल रहे हैं । इनको ही पेदसे 
धुत ऋषि! कहा है और वेदिक परिभापासें 'सप्त नद, सप्त आप? आदि 
नामसे इनका ही वर्णन होता है । अस्तु । इस अकार अपने ही शरीरमे 
घूथे दिशाका अवकोकन उपासक्कों करना चाहिए । जो आध्यात्मिक भाव 
ब्यक्तिस होता है चही आधिभोतिक भाव राष्ट्रसे होता है। इसलिये 
अब राष्ट्रीय पूर्व दिशा देखिए-- 

आतपचीमारोह गायत्री त्वावतु रथंतरं साम 
बिवृत्स्तोमो वसन्‍्त ऋतुत्रेह्म द्रविणम्‌ ॥ 
ये. १०११० 

«४८ ध्राचीं ) पूर्वदिशाका आलंबन करके (आारोह ) ऊपर चढो | यहां 
गायत्री तेरा ( अवतु ) रक्षण करे । रथतर साम और बत्रिद्॒स्स्तोम साथी 
हैं। बसंत ऋठछ और (चघ्म ) ज्ञान तथा ब्राह्मण वर्ण (द्ृबिण) 
घन हे।” 

यह “संकेत मंत्र” है। जिस मंत्रमे संकेवसे बातें कहीं होतीं हें वह 
संकेत-मंत्र कहछाता है, इसका निज्न प्रकार विवरण है--- 
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(१) प्राची आरोह--उद्यकी दिशासे ऊपर चढो । यह पहिला 
सांकेतिक उपदेश है। पूर्व दिशासे जिन भावनाओंका उपदेश प्राप्त हो 
सकता है, उसका वर्णन पूर्वस्थलसें किया ही है। उन भावनाओंका आा- 
श्रय करनेसे निःसदेह अभ्युदयका साधन हो सकता है। पूर्व दिशाका 
विचार करो आर अपनी उनच्नतिका मार्ग जानो, यह काव्यमय कथन चिल- 
क्षण सल्का उपदेश कर रहा है । उपदेश लेनेवाका चाहिए, यदि उप- 
देश लेनेकी तैयारी होगी, तो पूर्व दिशा द्वारा होनेवाला उपदेश भनु- 
प्यका बेडा पार कर सकता है। 


(२) गायत्री त्वा अवतु--भाचन्नी ही त्तेरा रक्षण करे । गाय जी 
का अर्थ 'प्राणोंकी रक्षक शक्ति' है। 'गय का अर्थ आण' है, और जी?! 
का अर्थ (रक्षक जक्ति' हे । अत्येक प्राणिमान्नका संरक्षण इसी प्राणसंरक्षक 
जीवनशक्तिसे ही हो रहा हे | मजुष्योंका सी संरक्षण इसी जीवनदक्तिसे 
होगा । प्राणायासादि द्वारा जो अपनी प्राण शक्तिका वर बढाते हैं, उनका 
संरक्षण उसी शक्तिसे होता हे । जिस प्रकार सूर्यचद्वादिकोंका एूवे दिशासे 
उदय होता है ठीक उसी भकार नेन्न श्रोत्र आदि सब बेयक्तिक शक्तियोंका 
उदय और परिपोप इस गायन्न संशक प्राणसे होता है, इसलिये व्यक्तिकी 
शक्तियोंकी अपेक्षासे यह मुख्य प्राण ही पूर्व दिशारूप हे । 


[ पूर्वोक्त संत्रके 'रथ-तर साम! तथा 'ज्िद्गुत्‌ स्तोम” के विषयसे 
यहाँ लिखा नहीं जा सकता, क्योंक्रि उनके सर्बधका ह्ान इस समय तक 
मुझे भाप्त नहीं हुआ है | 


(३) चर्संत ऋत॒ु:---ऋतुओंस वसंत ऋठछ संवत्सरकी पूवे दिशा है, 
अथौत्‌ चंन्र बैशाख (मधु, माधव ) ये ठो सहिने सी संवत्सरका उप.- 
कार अथवा पूवे दिशा ही हैं । बसंत ऋछुमें सब फूछ फल वक्षोंपर जाते 
है, सश्टकी सुदरता अत्यत बढती है, जिस प्रकार प्रातःकालके समय पूर्व 
दिशा सुंद्र दिखाई देती है, ठीक उसी अकार वसंत चतुमें सब सुष्टिको 
नवजीयन प्राप्त होता है । इसलिये यह वसंत ऋतु सब ऋतुओंमें पूचे 
दिशा है । 
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(्‌ भर ) घ्रह्म---ज्ञान! सब विद्याओंकी पूर्व दिशा है और ब्राह्मण” सब 
महुप्योकी पूर्व दिशा है । अह्म” शब्दके 'ज्ञाव ओर ब्राह्मण! ये दो भरे 
यहा असीष्ट हैं। व्यक्तिमें ज्ञान ओर जनतासे ज्ञानी उन्नतिकी प्रेरणा क- 
रते है । पूर्वस्थानसे सिरका पूर्व दिशासे संबंध जोड दिया है। राष्ट्रपुरू 
पका सिर घाह्मण ही है। इसलिये शरीरसे जो काम सिर कर रहा है 
वही ब्राह्मणोको राष्ट्रमें करना उचित है। राष्ट्रकी, जातीकी तथा जन 
ताकी पूर्च दिशा माह्मण चर्ण अथचा तत्वज्ञानी पुरुष हैं, क्योंकि इन जानी 
घुरुषोसे ही सब शुभ विचारोंका उदय होता है, और ये ही' झुभ विचार 
सब जनतासे फैलते हैं ओर सबका अभ्युद्य करते है । 

सारांश ध्यक्तिसे पूरे दिशा सिर है, तथा शक्तियोंसे ज्ञान और सस्तिष्क, 
इंडरियोंसें मुख्य प्राण पूर्व दिशा है । राष्ट्रसे पूर्व दिशा ब्राह्मण अथवा 
तस्वदर्शी पुरुष हैं । जगतसें यही पूर्व दिशा है कि जहासे सूयेका उदय 
होता है। इसी प्रकार ऋतुओंमें चसत ऋतु, महिनोमें चन्न मास, तिथि- 
योँमें म्रतिपठा, अक्षरों अकार, कुट्ंबमे बालक, आयुमें बाल्य, का्छोंसे 
आात काल, आश्रमोंमें अहम चयोभ्रम, पुरुपार्थॉमें धरे, वेदोंमें ऋग्वेद, थु- 
गोंसें सत्यथुग, भावनाओंसे उत्साहकी भावना, बक्षोंसे अंकुरकी स्थिति 
आदि सब पूर्व दिशाका रूप हे। 

जहाँसे प्रारम और प्रगति अथवा प्रेरणा होती है वह पूर्व दिशाका 
रूप है । इस मूलभूत भावनाको मनसें धारण करके जहाँ जहा प्रयतिकी 
प्रेरणा देखेंगे, वहां “पू्वैंदिशाकी विभूति” है, ऐसा भाप समझ 
लीजिए । गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराजजीनें अपना विभूतियोग व- 
णीन किया है, यजुर्वेद अ. १६ से रुद्र देंबदाका विभूतियोग कहा है । 
यहां पूर्वदिशाकी विभूतियोका अल्प वर्णन हुआ है। इस प्रकार वेदमे 
प्रत्येक देवताका विभूति-भोग कहा गया है । और इस विभूत्तियोगकी 
कव्पनासे ही प्रत्येक देवताके भन्न पढने चाहिए । 

“प्राची दिशा” की मूर तात्विक भावना आप जहां देखेंगे वहां 
आप पूर्व दिशाकी अव्पना कर सकते है। चह पूर्व दिशा उत्त जातिकी 
होगी कि जिसकी भावना आपने की है। अर्थात्‌ चातुर्॑ण्येकी पूर्वदिशा 
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ब्राह्मण हो सकता है, तथा शरीरकी पूर्व दिशा सिर हो सकता है । इसी' 
मरकार अन्यन्न भी अनुसंधान करके देखना चाहिए । 


केवछ दिशाओंके विज्ञानसे पाठकोंको वेद किस उच्च भूमिकामें ले जा 
रहा है, यह यहाँ देखिए । वेदका दिव्य ज्ञान इस प्रकारका है, वह स्थू- 
लसे सूक्ष्मतक ले जाता है, दृदयसे अद्दृइयमें पहुचाता है, व्यक्तसे अव्य- 
क्तकफी कल्पना कराता हे, अर्थात कायेको देख कर कारणका विचार मनमें 
उत्पन्न करता हैं। इसी कारण बेदकी अछता सर्वोपरि है । ' 


इस लेखको पढनेसे शास्तरेके कह सिद्धांतोंका पता ऊुग सकता है और 

| इसके मूल कारणका भी विचार स्थिर हो सकता है.। म्राह्ममका उपनयन 
चसंत ऋतुओें करना चाहिए, इस रुखति और सूत्र अंथोंकी आज्ञाका कारण 
उक्त संबंधमें हे । तथा घाह्मणादि ग्रथोंमतें “त्राहण, अधि, चसंत ऋतु, 
गायत्नी छंद, रथंतर साम, त्रिवृत्‌ स्तोम, ऋग्वेदु, प्रातः्कारःः आइडिकी' 
आऋंखलका लिखी होती है. । इस श्टंखलाका संकेत भी इस लेखसे व्यक्त हो' 
सकता है। जाद्या है कि पाठक इस चैढिक इप्टिसे चेदके संकेत्तोंको जान- 
नेका अवश्य यत्र करेंगे। 
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दिशाओंकी विभूतियोंका वर्णन करते हुए पूर्व लेखमें पूर्वदिशाकी व- 
दिक कष्पना चताई है, अब इस लेखसें पश्चिम दिशाकी कदपना बताना 
है। वेदिक क्रम देखा जाय, ठो पूर्व दिशाके पश्चात्‌ दुक्षिण दिशाका चर्णन 
आना योग्य हे, और यह वैढिक इश्टिसे ठीक भी है; क्योक्ति उदयके मा- 
गेके साथ साथ दाक्षिण्यका सागे चछना चाहिएु। अभ्युद्य ओर दक्षताका 
साहचरय सनातन ही है । उद्यकी इच्छाके साथ दाक्षिण्यका अवरंबन 
करनेकी आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं हे । तथापि पूर्व और 
पश्चिम दिशाओंकी विभूतियां परस्पर सापेक्षताका संबंध रखती है, इस 
लिये वदिक कदपनाकी स्पष्टता होनेकी इच्छासे पूर्व दिशाका वर्णन होनेके 
पश्चात्‌ पश्चिम दिशाका वर्णेन करनेका संकल्प किया है। यह सापेक्षताका 
संबंध देखिए--- 


४ 
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पूर्व पश्चिम 

उदय असत ( अस्त-गृह ) 
जन्म सत्यु ( खरूप प्राप्ति ) 
प्रकाशका प्रारभ अंधकारका भारम 
अ-चृत्ति नि-वृत्ति 

पुरुपार्थ विश्रांति 

प्राची प्रतीची 

प+अंच्‌ प्रति+अंच्‌ 
270-8) ०४5 ९५४, 79]0090 
(०78 #0"एथ 7 पे पफापणांगड ए्रएथर्ते 
हलचल शाति 

जागृति सुपुश्ति 

डिनि रात्री 


इन ठो ठिश्ञाओंका परस्पर सापेक्ष संबध देसनेसे वढिक कल्पनाकी 
अधिक स्पष्टता हो जायगी । इस लिये म्रम्रप्राप्त दक्षिण दिगाका विचार 
न करते हुए पश्चिम दिशाका ही विचार यहा फरना है । देखिए-- 
भाची दिगशिराधिपतिरसितो रक्षिता 
55दिलया इपचः ॥ १॥ 
पतीची टिग्वरुणो5घिपतिः पृदाकू रक्षिता 
उन्नमिषयः॥ रे ॥ अथर्व, ३॥२७ 
प्राची दिशा, अम्ि अधिपति, असित रक्षिता आर आडिय इपुहें। 
पतीची दिया, चरण भधिप्ति, एटाकु रक्षिता ओर अन्न इपु है ।”? 


जन थन जक 


अन-सिन आउिया 


चदण- पृरा-यकु 
ज़ज ड्त्माईँ 





जा 
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अशस्ि शब्द निरुककारके मतसे अग्रणी” का भाव बता रहा है। 
अग्रेसर, घुरीण, नेता, चालक जो होता हैं वह अभ्मणी कहलाता है। 
€ अअ-) अंतको (-नी ) पहुंचाता हे, इसलिये नेताका नाम अग्रणी 
होता है | उदयके मार्यके लिये तेजस्वी नेताकी आवश्यकता है, ( अ- 
सित्तः ) घंधन रहित जर्थात्‌ जो ख्वातंत्यसे पूर्ण होता है, वह उद्यका 
रक्षक हे ओर इस उदयकी टिशाके प्रकाश ही शस्त्र हैं । 


पश्चिम शांतिकी दिशा है । इस शांतिकी दिशाका जराधिपति चरुण 
स्वामी है, क्योंकि जलूका ही गुण शांति है और वह चरुणके आधीन है । 
इसीलिये इसको बर अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहते हैं । अथवा “चर” दावद गोणबू- 
सिसे उदकवाचक भी है, जिसके पास “वर” अर्थात्‌ उद॒क है, चह वरुण 
कहलरूाता है। जलाधिपतिका संबध जज्नके साथ होना खाभाविक ही हे | 
जलके बिना अन्नक्ती उत्पत्ति हो नहीं सकती ॥। अज्नका सोजन करनेसे 
छुधाशांति और जलूका पान करनेसे तृपाशांति होती है, अथोत्‌ खानपा- 
नके कारण भाणियोंके अंदर परिपूर्ण शांति होनेके कारण उत्साह बढता 
है । इस प्रकार इस दिशासे जनताकी शांतिका संबंध हैे। तथा--- 


घराच्यां दिशि अभ्विरिषवः ॥ १॥ 
पतीच्यां दिशि आप इपच: ॥ ३॥  जथर्वे, २२६ 
“पूर्व दिशामे अमि इपु और पश्चिम दिशामें जल इृपु हैं ।” तेजसे ज- 
रूका जो संबंध है वह ही अभिका वरुणके साथ है । ततेजलसे हलचल होदी' 
है और जरूसे शांति मिलती है | अस्विकी ऊध्चे गति हे ओर जलऊूकी निम्न 
गति हे । इसी अकार पूर्व'दिशासे उदय और पश्चिम दिशासे जख होता 
है। अब इस दिशाका व्यक्तिके शरीरसें क्‍या संबंध हे, इसका पत्ता रू- 
गाना है । देखिए--- 
भाच्यां दिशिः शिरों अजस्य घेहि ॥ ७॥ 
प्रतीच्यां दिशि भसद्मस्य घेहि ॥ ८॥ जे. श१श८ 
“पूर्व दिशासे अजका मस्तक ओर पश्चिम दिशासें इसका गुदामाय 
रखो ।”” अथौव्‌ व्यक्तिके देहसें भी पश्चिम दिशाका संबंध पूँवे दिशासे 
'बिरुद्ध ही है । यदि पूर्व दिशासे सिरका संबंध है तो गुह्य भागसे पश्चिम 
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दविशाका संबंध हे । सिरसे विचार और ज्ञानकी उप्पत्ति होती है तो गुद्य 
इंद्वियसे भ्रजाकी उत्पत्ति होती है । इस लिये निन्न मन्नमे पश्चिम दिशाका 
संबंध प्रजाओंसे ऊगाया है--- 
प्रतीचीमारोह जगती त्वावतु वैरूप॑ साम ॥ 
सप्तद्श स्तोमो वर्षाऋतुर्विंड्‌ द्रविणम्‌ ॥ थ- ३०१२ 

“पश्चिम दिशामें जारोहण करो, यहां जगती तेरा रक्षण करे, यहई 
चैरूप साम, सप्तदश सोम और वर्षा ऋतु हैं । इस डिशामें (विश) प्रजा 
ही धन हे ।” इस पश्चिम दिशाका वर्पाऋतु है, इसका कारण स्पष्ट ही है 
कि जलका इसके साथ संबंध है जो पूर्व स्थलमे बताया है। ऋतुओमें 
जलऊूका ऋतु वर्षा ही है | चेदसें जलका नाम “रेत: हे और "रेत! ही 
अजनन का हेतु है। इस लिये पश्चिम दिशासे प्रजा! का सर्वध माना 
गया। व्यक्तिमें गुप्त भागका संबंध भी प्रजननसे हे इस लिये वेयक्तिफ 
देहसें पश्चिम दिशा गुप्त इद्धिय माना गया है। इस विवरणको देसनेसे 
याठकोंको इस वातका अनुभव होगा कि वेदसे कितना सूक्ष्मसे' सूक्ष्म 
संबंध देखना होता है| कई स्थानपर यह सर्बंध इलेपार्थसरेमी लिया 
जाता है। जैसा कि 'जऊछ ओर रेत? शब्दोंमे ऊपर पाठक देस सकते है । 
इस अकार व्यक्तिमें और जनतामें पश्चिम दिशाका रूप हमसनें देखा। 
सथा--- 
प्रतीची दिशामियमिद्धरं यय्यां सोमो 
अधिपा सडिता च ॥ 
तस्यां श्रयेथां खुझतः सच्चेथा 
मधा पकान मिथुना संभवाथः॥. अथर्य, १२३॥९ 

ध्यश्विम दिल्लामें सोम अधिपति और सुख दाता है ।” यहां सोम 
झाबद चंद्रमा और वनस्पतिका योध करता हे। चंक्रमाका जलसे संबंध 
साना है आर चनस्पतियोका जरूके साथ संबंध है दी। पूर्वोक्त संत्रस पूर्व 
दिशामें आदित है और इस पश्चिम दिशामें वरण है। तथा पूर्व दिश्वामें 
सूये और पश्चिममें चंद्र माने है । यहां चद्र और धरुणकी एकता अतीत 
हो रही है । कदाचित्‌ एक सावसे इस भर्संगमें ये दोनों शब्द अयुक्त 55 
डोंगे। जैसा देसिए--- 
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सूयो--वंद्रमसो 
सिन्ना-वरुणों 
अस्नी-पोसो 
इंद्रा-सोसी 
आण-रयी 
पुरुष-खी 
अभ्वि--जलऊक 
इनमें एक देवता तेजस है और दूसरी आप तत्वके साथ संबंध रखने- 
'वाली है । इस संबंधको देखनेसे पूर्वोक्त मंत्रोके शब्दोंका गंसीर भाव 
स्पष्टतया च्यक्त हो सकता है। जब पूवोक्त मंत्रसें “सिथुन और संभव”! 
झावद आये हैं “मिथुन! शब्द द्वारा सत्री पुरुष शक्तियोंका संयोग व्यक्त 
हो रहा है और इस संयोगसे ही प्रजननका संभव होता है । 'संभव'का 
अर्थ ही प्रजाकी उत्पत्ति है। इस अकार वेदिक पदोंका परस्पर सुधम 
संबंध है । एक विपयके सब मन्न इकठ्ठे रखकर उनके पर्दोंका परस्पर अजु- 
संघान करनेसे इस सूक्ष्म संबंधका ज्ञान होता है । जो भन्न पूर्व स्थरें 
दिये हैं. उनका व्यक्तिसें, जन॑तामें ओर जगवसें सबध बतानेके किये निम्न 
कोष्टक किया है । पाठक इससे पूर्वोक्त मत्नोंका संबंध देख सकते है। 































जा व्यक्तिसें | ज्नताएें जगतसें 

पूचे । | ब्राह्मण आदिल, अभि 
पु | विचार । ज्ञान प्रकाश, चसत 
न गृह भाग गुप्त, विश वेश्य | चंढर, आपू 
532 | सुस, भोग, भोजन धन अन्न-वनस्पति 
मिथुन स्री पुरुष अग्नीषोसा 

हे वीये, रेत- चीर-सतान क्‍यों 
स-भवन | स-तते सृष्टि 





१७० संध्योपासना । 


इस कोष्टकके कई शब्द पूर्व मंत्रोंसें हैं ओर कई नहीं हैं । जो नहीं हैं 
चे स्पष्टीकरणके लिये रखे हैं | इस अकार व्यक्तिमें जनतामें ओर जगवसें 
पश्चिम दिशाका रूप है। 

अब पश्चिम दिज्ञाकी विभूति देखिए-व्यक्तिके देहमें गद्य भाग, आयुमे 
सारुण्यकी अवस्था, दिनसें सायंकारकका समय, दिनको घुरुष मानीए और 
वह दिन अपनी ख्री रात्नीके साथ मिलने जाता है, यही दिन और 
रात्रीका मिथुन है, इसी प्रकार स्री पुरुषका मिथुन होता है, इस लिये 
तारुण्यावस्था पश्चिम दिशा है, चोचीस घटेका अहोरात्र अथवा पूर्ण दिवस 
होता है, उसमें १२ घटे व्यतीत होते है, वह आयुकी मध्यम अथवा 
सारुण्यावस्था है, इस समय सूर्य विश्रामके लिये पश्चिम दिशासें जाता 
है। ऋतुओंमें वो ऋतु, महिनोमें श्रावण भाद्धपद, कालोमें पर्जन्य काल, 
चर्णासें वेइय चर्ण, आश्रमोसें ग्हस्थाश्रम, पुरुषार्थामें काम, युगोसे द्वापर 
थुग, अवस्थाओंमें सुपुप्ति इत्यादि पश्चिम दिशाकी चिभूति हे। इसका 
विचार और आंदोछन करके इस ग्रणनासे न्‍्यूनाधिक करना उचित है। 
साधारणतया थोडासा रूप यहा चर्णन किया है। 


पश्चिम ठिशाको इस प्रकार आप अमूर्त और व्यापक मानिएु | एक 
विशेषभाव इस शब्दसे ध्यानमें छाना हे) साधारण लोक पश्चिम ठिशासे' 
सूच्रात होनेकी दिशा समझते हैं, परतु इससे कई गुणा उच्च और व्यापक 
अमूते भाष चेदमें हे, जिसका ज्ञान होनेके बिना दिशा वोधक वेदिक 
मंत्रोके शब्दोंका आशय समझसे ही नहीं आवेगा | 

अ्रति+अंच” घाठ॒से 'परतीची” शब्द बनता है । इसका धात्वर्थ पीछे 
हटना, निद्वत्त होना, अंतर्सुख होना, विश्रामकी तैयारी करना इद्याद़ि 
प्रकार होता है । सूर्य ठिनसर अबवृत्ति रूप कार्य करनेके पश्चाव्‌ विधामकी 
कैयारी करके पश्चिम दिशाका आश्रय करता है | सानो कि सब जगवकों 
दिनभर प्रकाश देनेके पश्चात्‌ विश्वातिके छिये अपने घर आता है, और 
राच्रीके साथ सलझ होता हैं! इसी हेतुसे राध्रीफों 'रमयिन्नी” भयाव्‌ 
रमण करनेवाली कहा जाता है । पुरप भी इसी प्रकार दिनभर अपने 
सब व्यवद्मार करता हुआ जब थक जाता है तब घर जाकर अपनी पदीके 
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साथ रहता हुआ शांति पाता है। खूयय तपता है इसलिये तपस्वरी है, यह 
तप उसका बघद्धाचय हे, इस ब्रह्मचय नतके पश्चात वह राजीके साथ रस- 
माण होनेसे सृहस्थी वनता है, यही उसका पश्चिम दिल्याका कार्य है + 
इधर ब्रह्मचयोश्रममें नियमों और त्तोंके कारण त्पनेचाला ब्रह्मचारी सी 
गृहस्थाश्रमसें अविष्ट होकर शांत होता है, यही ध्यक्तिका पश्चिम दिशाका 
काये है | वर्णामें ब्राह्मण चरण यमनियमोंसे तप करता है, यह ब्राह्मण वर्ण 
तपस्थाके लिये ही हे । परंतु चेइय चर्ण शांतिसे घरमें रहता, पेसे कसाता 
और आनंद पाता है । न तो इस वर्णको बाह्यणके समान तपस्थाके ,कष्ट 
हैं और न क्षत्रियके समान युद्धके दुख हैं। शांतिके साथ ग्रहसोझ्य 
सोयनेके कारण यह वैश्य चर्ण चातुर्वण्येसें शांति ओर विश्रासका अतएव 
पश्चिम दिशाका स्थान है | ऋतुओंसें वर्संत ओर औष्स उप्णतासे तपने- 
वाले हैं, परतु चषाकऋतुरस सर्वत्र शीत जलूकी दृष्टि होनेलसे नदी नद ता- 
छाव और कूए जरूसे परिपुणे होनेके कारण, सर्वन्न कृपिका आरंभ होनेसे 
सब भूमि हरयावरूसे सुंदर और शांत दिखाई देती है, इसलिये ऋतु- 
ओसें वर्षा ऋतु पश्चिम दिशाकी विभूति सानी है। इसी इष्टिसे अन्यन्न 
देखिए और सर्वेन्न पश्चिम दिशाकी विभूति जाननेका यज्ञ कीजिए । इस 
अकारकी भावना पश्चिस दिशाके चेदिक मंन्नोंमें हे, इसलिये इसकी यथा- 
चत्‌ कल्पना होनेसे ही संत्नोंका आशय हृद्यमें विकसित हो सकता हे । 
पूर्थ लेखमें पूर्व दिशाकी विभूतियां लिखीं ओर इस लेखसें पश्चिम 
दिशाकी लिखीं हैं. । इनको देखनेसे पाठकोंको जिदित हो सकता है, कि 
“प्राची, प्रतीची” आदि शब्दोंके अर्थ ““पूर्च पश्चिम ( ग्र650, ४6४6 )7* 
जआादि करनेसे चह आशय प्रकट नहीं हो सकता कि जो चेदमंत्रोके गर्भसें 
. है। तथा अँग्रेजी हिंदी अथवा इतर सापामें जो बेदके भाषातर हैं, दे. 
कितने जपूर्ण और सदोप है, तथा वेदुका आशय कितना ज्यापक और 
विस्तृत है इसकी सी यहां पाठक कल्पना कर सकते हैं। ५ 
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पूर्व दो लेखोंसें 'पूथे जौर पश्चिम! दिज्ञाओॉंकी विभूत्तियोंका वर्णन 
किया गया । उसी करमानुसार इस छेखसे उत्तर दिश्याका विचार करना 
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और उस दिज्ञाकी विभूतियोंका खरूप अवलोकन करना है। पश्चिम 
दिशाके पश्चात्‌ क्रम प्राप्त उत्तर! दिशा है। उत्तर दिज्ञाका भाव निम्त 
अकार देखा जा सकता है-- 


उत्तर उदीची 
उत्‌-तर उत्त-अँच्‌ 
उच्च-त्तर उच्च-गति 


(उत्त्‌ ) उच्चतासे (तर) अधिक जो भाव होता है, वह उत्तर किवा 
उचच-सर शब्दसे बताया जा सकता है । उच्चताकी दिशा, अधिक उच्चताके 
भावकी दिशा ( ॥078000॥ ० 066 ७१7०॥६ ) यह इस शब्दका 
आशय है । जिस प्रकार पूर्व दो लेखोंमें बताया गया है कि 'प्राची और 
भतीची” दिशा क्रमशः प्रगति और विश्राम! की सूचक दिद्या है, उसी 
अकार समझिए कि यह “उदीची” ठिश्या उच्चगतिकी सूचक हे, व्यक्तिके 
शरीरसें यह उत्तर दिशा “बायी वगरू के साथ संबंध रखती है, इसबि- 
घयसें मंत्र देखिए--- 

उत्तरस्यां दिश्युत्तरं घेहि पाश्वैम्‌॥ अथर्व, ४१४८ 

“उत्तर दिशामें अजकी (उत्तरं पार्श ) बायी वगर रखो? ,अर्थात्‌ जग- 
वें जो उत्तर दिशा है, उसका शरीरसे सबंध बायीं बगलसे हे । शरी- 
रके इस उच्च अंगमे हृदयका स्थान है, और मलुप्यके शरीरमें जो आ- 
स्माका स्थान है, चह इस हृदयमें ही है । जिसका जैसा हृदय दोता है, 
चैसा ही मनुप्य बनता है । जथोत्‌ महुष्यका जो भावना और भक्तिमय 
भाग है, वह सब उत्तर दिशासे अथवा उसके बायी बगलमे है । इस 
उत्तर भागका अथवा बाये अँगका विगाड होगया तो सब प्रकारके मजु- 
दयत्वका विगाड हो जाता है | इस इश्सि चह स्लरुख्य और श्रेष्ठ अंग है । 
इस अपने दारीरसे उच्च दिशाका अनुभव करनेसे ज्ञात हो सकता है कि, 

यदि उच्च गति आ्राप्त करना हे, तो इस हृटयकी परिपक्कता करना चाहिए। 
हृदयकी भावना पवित्र होनेसे ही सब कुछ पविन्नता हो सकती हें । 
देखिए इस की सूचना अन्य मंत्रमें किस प्रकार दी है--+ 
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. छद्दीची दिक््लोमोडथिपतिः स्वजो राक्षिताइशनिरिषवः ॥ 


जअथर्ने ३६॥२७॥४ 


५१) उत्तर दिशा, (२) सोस जधिपति, (३) स्वज रक्षिता ओर 
(४) जधदानि इपु हैं ।' सोम अर्थात्‌ चंद्रसाका हृदयके साथ संबंध कवि- 
योद्वारा वर्णन हुआ है । हृदयही मानस सरोवर है, और इस सरोवरकी 
लहरियां ही चित्तवृत्ति नामसे प्रसिद्ध है। चंद्रके उदय होते ही सरोवरों 
और सागरोके ऊहरियों अर्थात्‌ वृत्तियोंकी अमिवृद्धि होती हे । चंद्रोदयसे 
सागर उछलने लगते हैं, उसी अरकार यहां हृदयमें सी आर्माका प्रेस 
उत्पन्न होनेसे जानंदके महासागरसें भरती हो जाती है, अर्थात्‌ परमा- 
स्माकी भक्तिसे हृदयका सागर उछलने रूग जाता है । यह बात भक्तोंका 
अम जिन्होनें देखा है, उनको स्पष्ट हो सकती है । यहांका 'सोम? शब्द 
आत्मा और चंद्वमा' का समानतया वाचक हे | 


सोम (स+डम0 सोस 
। आत्मा चंद्रमा 
पोडणी (पोछशी ) इंद्र पोडशकलछायुक्त चंद्र 
पोडशकल पुरुपः सोलह कराओसे' युक्त चंद्र 
अँत-करण अंतरिक्ष स्थान 
हृद्यस्थान सध्यम स्थान 
मानस मानस सरोचर ( सागर ) | 


इस कोष्टकसे चंद्रमा और आत्माकी समानता ज्ञात हो सकती है ॥ 
इसी इशप्टिसे चेदमें सोम शब्द जीवात्मावाचक भी जाता है। जीवास्मामें 
उत्पत्ति वर्धन ओर क्षय शारीरिक जवस्थाओंके कारण जैसी दिखाई देती 
है, उसी अकार चंद्रमामे सी प्रतिपदार्मे उसकी नवीनता, झुछुपक्षमें इद्धि, 
कृप्णपक्षसें छ्य और अमाचाणासें नाश दिखाई देता है । काव्य इछ्टिसे 
यह अवस्थाओोकी ससानता है । इस समानताकी कल्पना सनसें धरकर 
ही दवेदुका चणेन पढना चाहिए । 


शरीरसें बायी बयछ उत्तर दिशा है, इससे सी हृदय सुख्य है इसका 
, आत्मा अधिपति हे। अंगुष्टमात्र छुरुष, हृदयसे रहता हे, यह उपलिष-, 
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दोंका वर्णन यहां देखने योग्य है । इसका स्वजः रक्षिता है। स्व-ज” 
शब्द खत्वसे उत्पन्न होनेवाली शक्तिका बोधक है । आत्मत्वकी' सवकीय- 
झक्तिसे यहांका रक्षण होता है । वबाहेरकी शक्तिसे यहांका कार्य होना ही' 
नहीं हे । आत्माकी निज झक्तिका ही अभाव यहां होना आवश्यक हे | 
जात्माके प्ेससे तथा परमात्माकी भक्तिसे हृदयके शुभमगरूसय होनेकी' 
संभावना यहां स्पष्ट हो रही है। 


यहां निवारक शस्त्र अशनि' है । अशनि' विद्युत्का नाम है । विद्युन 
सका और चंद्रमाका मनके साथ सर्बध उपनिपदोंसें तथा चेदुसे जोडा 


है। देखिए--- 


चंद्रमा मनसो जात+ के यज्जु ६३१॥१२ 

यदेतद्विद्युतोी व्यद्युतद्‌ *** ““*इत्यधिदैचतं ॥ २९५ ॥ 

अथाध्यात्म यदेतद्वच्छतीव च मन+* *** ॥ ३०॥ 
केन उप ४ 


धमनके स्थानपर चढद्धसा है? यह वेदका कथन है । और 'जो' अधिदेव- 
समें विद्युत हे, वह ही अध्यात्ममें मन है! यह उपनिपद्का विधान है । 
घ्यक्तीसे जो मन है वह ही जगतमें विद्युत्‌ है । इस भरकार मन, हृदय, 
चंद्रमा और विद्युतका परस्पर संकेत सबध है। उत्तर दिशाके इए अश्नति 
है, अर्थात्‌ मनही उत्तर दिशाके इपु है । क्योकि मनके छुमसंकर्पोंसे ही 
हृदयकी भावनाओंकी पवितन्नता हो सकती हे। इस अकार “उदीची, सोम, 
खज, अशनि' इन शब्दोंके व्यक्ति गतभाव है। बाह्य जगत विपषयके इनके 


अर्थ स्पष्ट ही हैं। तथा-- 
ये स्‍्वां स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्यंतो नाम 
देवास्तेयां चात इपवः ॥ अथर्व, ३।२६।४- 

» ऊत्तर दिशाका वात के साथ संबंध इस मन्नसें जोढा है । चात नाम 
चायुका है और जो वाह्य जगवसे व्यापक वाद हे वही शरीरमें आआण 
है। अर्थात्‌ शरीरकी उचर दिशाके साथ चातशब्दसे प्राण ही लेना 
चाहिए । तात्पर्य बाह्य जगवूसें चात और दारीरमें आ्राण इपु है। पाठक 


उत्तर दिशाकी विभूति | १७५. 


विचार करेंगे, तो उनको पता ऊूग जायगा, कि शरीरसें शत्रु विध्वेसनका 
जो युद्ध हो रहा है, वह प्राणरूपी इपुओं द्वारा ही हो रहा है। नासिका 
द्वारा जो प्राण अंदर जाता है, वही शरीरके शब्रुओंका नाश करता हैं। 
प्राण ही रुद्व होनेसे रुदके इजुओंका वर्णन चेदुसे अनेक स्थानपर आता हे. 
चद्द बहुत अंशर्मे भ्राणपर दी है। इस इश्टिसे वहांके इपु शब्द आणवा- 
चक ही समझना उचित है. । इसी अर्थका समर्थन करनेके 'लिये उत्त 
मंत्रसे प्र विध्यस्तः” शब्द आया है। वाहेरके युद्धमें वाणोंसे चेघ होता 
है और हृदयके क्षेत्रपर जो युद्ध होता है, वहां आण ही बाण होते हैं । 
' आशा है कि पाठक इस इष्टिसे चेदके मंत्र देखेंगे । अब यहाँ निम्न मंत्र 

देखिए--- 

उदीचीमारोहालुष्ठप्वाचतु वैरार्ज सामैकविश 

स्तोमः शरदतुः फर्ू दृविणम्‌॥ .. चछु- ६०१३० 


»-. “(दीं ) उच्चयतिकी दिशापर आरोदहण करो, वहाँ अजुष्टप्‌ तेरा 

' रक्षण करे, वेराज साम, एकविशस्तोम और दशरहतु इस दिशासे संबंध 
रखते है, यहां (दविण ) घन ही फल है ।”” इस मंत्रद्वारा उत्तर दिशाके 
साथ इन पदा्थोंका संबंध प्रकट हो गया है । उत्तर दिशाके साथ शरह- 
तुका संबध हे। अलुष्टुप छंद वेराज साम भादिका संबंध पहिलेसेही दमारे 
समझसे नहीं जाया है, इस लिये यहां इस घिषयमे कुछभी 'लिखा नहीं 
जा सकता । उच्चतर होनेकी दिशाका संबंध (हबिण) घनके साथ छगाया 
है वह स्पष्ट ही हे, क्यों कि घनके सहायके बिना जभ्युदुय विषयक अग्रत्ति 
दोना अशवक्य है। घनके साथ संबंध कारीगरोका है, इस लिये इस दि- 
ज्ञाके साथ कारीगर चरगेका संबंध प्रतीत होता है। शरहतुके साथ सी 
धान्य उत्पन्न होनेके कारण तथा फरनिष्पत्तिका संभव होनेके कारण 
बिनोत्पादक कारीगर चसेका इस दिशाके साथ संबंध दीकही प्रतीत 
हो रहा है । यही उत्तर दिशा राष्ट्रसें कौनसी है, देखिए--- 


उत्तरं राष्ट्र पजयोक्तराविद्दिशासुदीची रणचच्नो 
अग्नमम्‌ | पांक्ते छंद पुरुषो बच विश्वेविश्वांगेः 
. सह संभवेम ॥ १० ॥ अथर्व १र३- 


१७६ संध्योपासना । 


४( उत्तर राष्ट्र भ्जया उत्तराबित्‌ ) उत्तर दिशा सदाही विजयकी रा- 
प्लीय दिशा है । इस लिये (न ) हम सबको ( अग्न ) अग्न भागसें घढ- 
नेकी इच्छा धारण करते हुए इसी उच्चतर दिशासे अ्रयल्ष करना चाहिए। 
( पाक्त ) पांच वर्णासे विभक्त ( घुरुष ) नागरिक जनही इसका छंद है । 
इसलिये सब अंगोंके साथ हमसब ( सह संभवेम ) मिलकर रहें, अर्थात्‌ 
एकतासे पुरुषार्थ करें ।?” 


शष्टूमें उच्च होनेकी सावनाही उत्तर अर्थात्‌ उच्चतर दिशा ( ॥)78०- 
400 ०६ ७७४;४७०४७7४ ) है । इस दिशासे ग्रगतिका साधन और अभ्यु- 
दयके सागेका अवछवन करनेवाले राष्ट्रके प्रत्येक सनुण्यके अंदर यह 
भावना चाहिए, कि से (अर्ग्व ) अअभागमें पुरुषार्थ करता हुआ पहुंच 
जाऊगा । मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा । राष्ट्रमें पाच वर्ण होते है, क्ञानके 


ऋछारण बाह्मणोंका श्रेतवर्ण, क्षात्रके कारण रजोगुण प्रधान क्षत्रियोंका रक्त . 


चर्ण, बैठकर कार्य करनेवाले धनसंगह करनेवाले चवेश्योंका पीत वर्ण, 
करीगरोंका अथौत्‌ सच्छुद्"ोंका नीवर्ण और असच्छूद्र जंगरलियोंका कृष्ण 
चर्ण होता है । सब जनता इन पांच वर्णामें विभक्त हे, इसलिये पंचज- 
सोंके राष्ट्रकर वैदिक नाम 'पांच-जन्य! है। 'पांच-जन्यका महानाद' 
ही जनताका सार्वजनिक मत ( ?िप्रश्रा० 90००७ ) हुआ करता है। जो 
घपुरि अर्थात्‌ नगरीसें चसते है उनका नाम पुरुष अर्थात्‌ नागरिक होता 
है। (पुरि-वस, धुर-वस, पूर-उप, पुरुष ) ये पुरुष अर्थात्‌ नागरिक 
पहिले चार वर्ण हैं, और पाचवा निपाद्‌ वर्ण नागरिकोंसे मिन्न हे, इस- 
लिये कि वह जगलमें रहता है । जंगल निवासी भी राष्ट्रके अवयव हैं, 
जैसे नागरिक होते हैं । इसलिये 'पांच-जन्य” राष्ट्रमें सब छोक आते 
हे. । जिस प्रकार वेदिक राष्ट्रीय पाचजन्यकी कब्पनामें सब पांचों प्रकारके 
जनोंका अंतभोव होता हे, उस अकारका “पांच-जन्य राष्ट्र का अर्थ 
और जाशय बतानेवाला दाव्द किसी अन्य भापामे नहीं हे । इससे पता 
छूयता है, कि वैदिक राष्ट्रीयत्वाकी कप्पना कितनी उच्च और केसी व्यापक 
है । सब अवयधो और अंगोके साथ जब प्रेमरूप एकत्ताका भाव होता है. 
तगी राष्ट्रीय एकताकी अद्भुत शक्ति निमोण होती हे, मिससे राहको उच्च 
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तर दिशाके अभ्युदयके मागेसे जाना सुगस होता है । इस प्रकार उत्तर 
'दिशाकी विभूति है । 
' जगतसें जो उत्तर दिज्या हे वह सब जानते ही हैं, यही उत्तर दिशा 
' ब्यक्तिके शरीरमें बायी बगल है, राष्ट्रमे उत्तर दिशा धनोत्पादुक कारीयर 
चर्ग है, ऋतुओंसें उत्तर दिशा शरइत॒ है, महिनोमें आश्विन कारतिक मास 
हैं, वर्णासें सच्छूड्ोंका कारीगर चर्ये हे, छंठोंसें अचुष्ठप्‌ छंद, भावनाओंसें 
उच्च-तर होनेकी महत्वाकांक्षा है, इत्यादि प्रकार इस उत्तर विशाकी 
विभूति है । इस इष्टिसे सर्वेत्न उत्तर दिशाकी विभूति देखकर पाठक बोध 
ले सकते हैं। 
दक्षिण दिशाकी विभ्ूति। 

“दक्ष?” घातुसे “दक्ष, दक्षिण, दृक्षिणा, दक्षता दाक्षिण्य”” आदि दाब्द्‌ 

बने है | इसीशब्दसे ओक शबढठ 0०५03, रातिन शब्द 6९5६७", तथा. 
) इंग्लिश शब्द 0०5॥०९, ते०:४०७।४ए बने है । इन शब्दोके अर्थ भी 
“वक्ष?” शाबदके अर्थके साथ मिलते ही हैं । 

“दक्ष” घातुका अर्थं-(१) बढना, विस्तृत होना, (२) शीघ्रताके साथ 
अच्छा कार्य करना, (३) मिलकर उत्तम कर्म करना, (४) योग्य और 
समर्थ बनना, (५) हरूचछ करना, आगे वढना, (६) चतुरताके साथ 
'काये करना, (७) युक्तिसे शत्रुका पराभव करना और खकीयोंका रक्षण 
करवा । ये ही अर्थ “दक्ष, दक्षता”? जादि शब्दोंसे प्रकट होते है। जो 
अपने कर्तव्य बडी चतुरताके साथ उत्तम रीतिसे करता है उसको ““दक्ष*२ 
कहते है, अपने कर्तव्य उत्तम रीतिसे करनेके गुणधर्सका नाम “दक्षता, 
दाक्षिण्य” है, चातुर्यकफे साथ उत्तम रीतिसे संपूर्ण कार्य करनेका चेतन 
४दक्षिणा” शब्द बतराता हे । सीधे हाथसे उत्तम काये किये जाते हैं 
इसलिये उस सीधे हाथको “दुक्षिण हस्त” कहते है और सीधे अंगको 
“दक्षिण अँग” कहा जाता है | इसी कारण सीधे तरफ़्की द्िशाका नाम 
#४दक्षिण दिशा” है | पूर्व दिशाकी ओर मुख करनेसे उसके सीधी 
तरफ दक्षिण दिया होती है। यही देतु हे कि यह दिशा चातुर्यकी दिशा 

समझी जाती ह्ढे। 


छः 


१७८ संध्योपासना । 


दक्षिण दिशाका अधिपति “इन्द्र?” है। (इन+द्व ) शहुओंका विदा- 
रण करनेवालेका नाम इंद्र होता है। (इृद+द ) इसमें सुराख करके 
अपना भार्ग करनेवाला इंद्र होता है । ये सब अर्थ बढने, विस्तृत होने, 
मिलकर उन्नतिका कार्य करने, चतुरताके साथ हरूचक करनेवालेके सा 
अक ही हैं । शचुनिवारण करनेकी यह दिशा होनेके कारण इसमें वीः 
इंद्वकी ही निःसंदेह आवश्यकता है । यही कारण है कि “पितरो” के 
संवध इस दिशाके साथ बताया जाता है । “पितर” (पाठ ) संरक्षक 
होते हैं । अपनी शक्तिस्े सबका संरक्षण करना पित्तरोंका काये है । इस 
दिशासें-- 

दक्षिणायां दिश्षि, अविष्यवो नाम देवा$, 
त्तेषां काम इषचः ॥ अथ, ३॥२९६॥२ 
दक्षिणदिशा्में “अविष्यु” नामक देव है और उनके इपु “काम! हैं । 
इस मंत्रका “अविप्यु” धाव्द पितर शब्दका ही भाव बता रहा हे, 
देखिये-- 
पित्तर:-( पातारः 9). “रक्षण करनेवाले । 

अविष्यच४८-( अवनशीलाः )-रक्षण करनेवाले । 

“पिता”! शबदुका जर्थ “अविष्यु” ही है । “पिता”के साथ “काम?” 
इपु होना ही खामाधिक है क्‍यों कि काम होनेके पश्चात्‌ ही पिठृत्व प्राप्त 
होना संभव है । जो कामविकारसे रहित होंगे उनको पितृत्व प्राप्त नहीं 
' हो सकता। यद्यपि पितृत्वके साथ कामविकारका होना अत्यंत आवश्यक 
है, रथापि “रु-यस” अ्थदा “यस”? सी अुवश्यसेव पितू शक्तियोंके 
साथ रहता ही है और पाठक विचार करेंगे तो उनको खर्य ही पता ऊग 
जायगा कि “काम” के साथ “संक्यम्र” किंवा “यम न रहेगा, तो 
बडा ही जनर्थ होगा । यही कारण है कि पितरोंके साथ ही यम रहता है 


, वृक्षिणां दिशममि नक्षमाणो पर्यावतेथां । 
“ यमः पितृमिः ““दा्मे बहु नियच्छात॥ 
अभर्वे, १२४६ + 


ध्रुव दिशाकी विभूति । १७९ 


४“पित्तरोंके साथ यम बहुत (हार्म ) सुख देता है ।” अर्थात्‌ पितरोंके 
कामविकारके साथ यदि से-यम न रहा तो बडः ही दुःख होगा । यह 
चातुर्यकी दक्षिणदिद्या है, ( नक्षमाणो ) प्रगति करनेवाले और चृद्धि चाह- 
नेवाले जो होंगे, उनको ( परि+आवर्तेयां ) आवतेन अथौत्‌ पुनः पुन- 
प्रयल करना चाहिये, सिद्धि मिलनेतक पुरुषपाथ करना उचित है । इस 
भ्रकार यद्द दुक्षिणदिशा प्रयत्न और पघुरुषार्थकी दिशा है । भ्रस्थेक देहसें--- 


दक्षिणायां दिशि दक्षिण '*'पाश्वेम ॥ 
अथ, ४।३४।७ 

“दक्षिण अँग दक्षिण दिशामें रहता है ।” यही शरीरमें दक्षिगदिशाकी 

विभूति हे । तथा--- 
द्क्षिणां आरोह' #०० ००७ चिष्टप्‌ रूथआ लक ओऔष्मऋतुः नग्न 
क्षत्र द्रविणम ॥ य- १०१११ 

#दक्षिण दिशा, त्रिष्टए्‌ू छंद, भऔपष्स ऋतु, क्षान्रधव” इनका परस्पर 
संबंध हे । अर्थात्‌ छंदोसे ब्रिष्ठपच्छंद, ऋतुओंमें झ्ीप्स ऋतु, घनोंसें क्षात्र- 
वीर्य ही दक्षिण दिशाकी विभूति है। दिनके समयमें दोपहरका समय, 
आयु वीरत्वके साथ रहनेवाका तारुण्य, महिनोंमें ज्येष्ठ जोर आपाढ 
मास, आश्रमोंसें भृहस्थाअ्रम, घुरुपार्थंसें काम और अर्थ, भावनाओंमें 
चीरताकी भावना भादिं सब ही दृक्षिणदिशाकी विभूति हे । पाठक उक्त 
अकार खिचार करेंगे तो उनको अन्य स्थानकी चिभूति भी चिदित हो! 
सकती है ॥ हे 

दिद्ञाकी [ आप 
भुव विभूति । 

“पु” घातुका भर्थ “गति और स्थिरता” है । गतिके साथ स्थिरता, 
हलचलके अंदर शांति अथवा युद्धके अंदर भी खस्थताका भाव इस 
घातुर्से हे । “ध्रुव” शब्दसें सी उक्त भाव ही हैं । निश्चित, इद, मजबूत, 
अचल, स्थिर, हसेशा रहनेवाला, सनातन, निश्चयात्मक, सामथ्य॑वान्‌, 


जादि भाव इस शददसें हैं। भजुष्यकी उन्नतिसें इन ग्रणोंको किदनी 
भावरयकता है इसका वर्णेन करनेकी कोई जावश्यकता ही नहीं, क्‍यों 


१८० संध्योपासना । 


कि सथ दी जानते हैं कि इन गुणोंके बिना कोई किसी अकारकी भी 
उन्नति प्राप्त कर ही नहीं सकता। 
शरीरकी स्थिरता और उन्नति आणिमान्रके पेटकी उत्तम अवस्थापर 
अचलवबित है। पेटकी पचन शक्ति उत्तम होनेपर शरीर ध्रुव अथौत्‌ दृढ 
सोर हमेशा रहनेवाला वन सकता है । इसलिये शरीरसें दुक्षिणदिशाकी 
विभूति पेटही है, इसलिये कहा है कि-- 
ध्रुवायां “पाजरूय ॥ अथ, ४।१४।८ 
“म़ुब दिशासे पेट” हे । शरीरकी सब स्थिरता, दढता, शाक्ति, वीये 
जादि सब पेटक्रे व्यापारपर जवरूंबित है। अथर्व सू ३॥२६ तथा ३॥३७ 
में कहा है कि दक्षिणदिशाके इपु “ओपधि और घवनस्पति” हैं। शरीरके 
खास्थ्यकी रष्टिसे यह विछूकुल ठीक है, क्यो कि साधारण दशासे आप- 
पिया, वनस्पतियाँ, शाक भाजी, अज्न, फल फूल प्राप्त होनेपर ही मनुष्य 
जीवित रह सकता है और रोगोको दूर कर आराम प्राप्त कर सकता पे । 
अर्थात्‌ सजुप्यकी हलचल और उप्तकी इठताका साधन भीपधि चनस्पति- 
यांद्दी है। 
हेमन्त ऋतु घुवदिशाकी विभूति ह। ऋतुओँंस ऋतुमानफी दइृशप्टिसे 
देमत ऋतु ही स्थिर ऋतु है । न इससे बडी गर्मी होती है, ने बटी सर्दी 
, ने वर्षाका कष्ट है, सब प्रकारफी समता इसमें है, इसलिये इसको 
श्रुव ऋछु कध्ते € । इस शुध दिशाके विपयमे निज्न संत्र देफिये-- 
घुवेय विराइ “देवी अदिते विश्ववारे *। 
अथ, १२६॥११९ 
“यह छथियरी ही छुपा है, यही (पि-राढ ) पिराद् दिच्ला है । यही 
विश्ववारा अदिति देपी है ।” पथियीका नाम ही ध्रुत्रा है फ्यों कि गतिफे 
साथ स्थिरता इससे है । यह भूमि खयं गनिसान्‌ ह परमु गिर ही भ्रपीतठ 
शोती ६। यह भूमि बलदिति है क्यों झि यह जरन अत भोजन देवी 
है। सद प्रकारके कष्टोंफा निवारण करनेबाली यह भूदेपी है। धुत दिशासे 
भह् साठ्मृम्रि दी दवाई जानी है | मलुप्योकी स्थिरता साहभूमित कारण 
ही होती ह। मनुष्य वातीदे वेबततिक, सामातिक, राष्ट्रीय भार मँतराष्रीए 


अछ्व दिशाकी विभूति । १८१९ 


हलचलोंका स्थान मात्भूमि ही हे । मातुभूमिकी उपासना जो जाती 
योग्य दिशासे करेगी चही शतिसान, प्रगतिशील और स्थिर हो सकती 
है, पही जाति हमेशा रहेगी और अभ्युद॒य प्राप्त करेगी । इस प्रकार इस 
दिक्वाकी विभूति हे । 

ऊध्चे दिशाकी विसूति । 

“ऊध्दे” शब्द उच्चताका बोध करता है। इसका अर्थ---“खडा, सीधा, 
बहाहर, खरा, सच्चा, आाऊा, उच्च, ऊचा, उच्च पदक योग्य, श्रेष्ठ, बहु- 
मूल्य, पावन, उन्नत, छुलीन” आदि है । इस उश्पदकी जो दिशा है वह 
ऊर्ध्य दिशा है | हरएक सलुप्य उच्चता बतानेके लिये अपना हाथ ऊपर 
ही उठाता है, आकाशकी ओर उच्चता है, यह कव्पना रूढ होनेके कारण 
आकाशकी तरफ्की दिशा ऊध्चे दिशा कहलाती है । 
. उच्चदिशाके साथ इदस्पतिका स्वध है । सब बृहस+पति अर्थात्‌ झ्ाव- 
, पत्तियोंकी ही उच्चदिशा हो सकती है। तात्पर्य जज्ञानीफी उच्चगति होना 
सर्वथा असंभव है। अर्थात्‌ जनतामें ऊध्वे दिशा क्लानी जन ही हैं । 

आकाशका नीऊछ और ब्ैत वर्ण होता है, यही “खिन्न” रंग संपूर्ण 
रंगोंसे ऊर्ष्ध ढिशा बताता हैे। इस कारण उच्च गति सपन्न महात्मा 
छोगोंका वर्णन ““घदर यश?” से होता है | धचरूता, श्वेतरता, शुश्नता यह 
उच्चताकी सूचक है । निर्मेदता करनेदाला जल वृष्टिसे प्राप्त होता है और 
यृष्टि ऊपरसे होती हे, इसप्रकार उच्चचा, निर्मेक्ता ओर ऊ्चैताका पर- 
स्पर संबंध है । दिभूति देखनेके लिये इतना ही सूक्ष्म सबध पर्याप्त है। 

ऋतुओसें ऊध्चे ठिशाका सूचक शिक्षिर ऋतु है| शीतता, शीतरूता 
आउदिका योतक यह ऋतु है । शांति ओर शातता इससे सूचित होती है। 
ऊपर शीतता है इसका अनुभव पहाडोंपर जाकर मिरऊ सकता है। हिन्न 
आूमिपर गसों रहती हे परंतु पहाडकी चोटीपर सर्दी रहती है, इसप्रकार 
ऊर्ध्वताका शीतता अथवा शातिके साथ सबंध है। महिनोंमें शिक्षिःऋतुके 
अजुकूल माघ फागुन सास इस दिशाके सूचक है । 


निया शरीरसें ऊध्चे दिशा घृष्ठ वंश अर्थात्‌ पीठफी रोठकी हड्डीमें है। 


१८२ संध्योपासना । 


ऊध्वोयां दिशि'* आनूकक्‍्य।. जथ, ४१४८ 

“ऊध्वे दिशासें ( आनूक्‍्य ) एृष्ठदंश है ।” इसकी सत्यता योगशा- 
खमें प्रयक्ष है । योगाजुछ्ठानसे जो ऊध्वैगति होती है वह इसी एष्ठवंशसे 
डोती है। प्राणायामादि साधनों द्वारा प्राणका भ्रवेश इस प्ृष्ठचंशके नाडि- 
योमें होता हे ओर जैसा जैसा नियमाञुकूछ अभ्यास हो जाता है वैसी एक 
एक उच्च भूप्तिका भाप्त होकर, सबसे ऊध्वैगति अह्यछोकमें अर्थात्‌ सिरके 
स्थानसें हो जाती है | यही बद्यासभा, देवसभा, इंद्सभा आदि नामसे 
असिद्ध है । सेरुपर्व॑तपर जो बह्मसभा है वह यही है । तात्पर्य प्रत्येक 
महुप्य देहसे एष्ठचंश किंवा सेरुदंड जो पीठकी रीढ है बह इसप्रकार ऊर्ध्व 
गतिका सूचक है। प्ृष्॑वंशकी सबलता पर ही देहका सामर्थ्य॑ है इत्यादि 
बातोका यहां अनुसंधान पाठक कर सकते हैं । 


इसमकार जहां जहां उच्चता, श्रेष्ठठा, सरलता होगी चह ही ऊर्ध्य 
दिशाका खरूप समझना उचित है। इसप्रकार विचार करके इस विश्ञाकी 
विभूति पाठक जान सकते हैं । 

छ दिशाओंकी विभूतियाँ देखनेके लिये पाठक छ ठिशाओंके छ शुण 
मनसे घारण करे। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, श्रुव, ऊर्ष्च इनके क्रमश- 
ध्ञगत्ति, दक्षता, विश्ञांति, उच्चता, स्थिरता और सरलता” इन छ* 
शुर्णोंका मनन करनेसे उक्त दिशाओंकी विभूतियोका पता ऊूग सकता है । 
जहाँ जहां इन गुणोका जिस प्रमाणसे अस्तित्व होगा, उस प्रमाणसे चहां 
धहां उक्त व्श्ञाजोंकी घिभूति समक्षनी चाहिये । सर्वन्न गुण साम्यसे ही 
विभूति पहचानी जाती है । इस रीतिसे सर्वन्न पिभूति-योग देखनेका 
अभ्यास होनेसे चेडिक दृष्टि भ्राप्त हो सकती है । इस दृष्टिके प्राप्त ट्ोनेसे 
अन्य देवताजंका विक्ञान होनेसे सी बढी सटायता हो सकती है, इस- 
'लिये इस विपयमसे इतना चिखारपूर्वक लिखा है । 


शतपथमें दिशावर्णन । 
इस विपयकी समाप्ति करनेके पू्च शतपथका दिश्लावर्णन देफनेफी 
आवश्यकता है--- 


छपस्थान ) १८३ 


प्राची हि देवानां दिक्‌ *" ॥ ६॥ तस्साडु ह न 
अतीचीनशिय+ शयीत | नेदेवानमिप्रसाये 

शया इति, या दक्षिणा दिक सा पितृणां, 

यथा प्रतीची सा सपोणां, यतो देवा उच्चक्रमुः 
सैपा5उहीना योदीची दिक्‌ सा महुष्याणां"* ॥७॥ 


“देवोंकी पूर्व दिशा है, इसकिये पश्चिम दिशाकी ओर सिर करके 
पोना उचित नहीं है क्‍यों कि ठेवोंके सामने पाँव फैलाकर सोते नहीं। 
दक्षिण दिशा पित्रोकी, पश्चिस दिशा सर्पोकी ओर उत्तर दिशा मनुष्योंफी 
है ।” यह वचन यहां इसलिये दिया है कि शतपथ बाह्मणके मताजुसार 
प्रत्येक दिशाके साथ कुछ विशेषता हे यद्द इस चचनसे चताना है । पूर्व 
दिशाकी कोर पांव करके सोना नहीं चाहिये ऐसा उक्त चचनसें स्पष्ट 
कद्दा है, दक्षिण दिशाकी ओर पांच न करनेकी रूढि इस समवतक चली 
जाती है। इसलिये विशिष्ट दिशाकी कुछ विशेषता बाद्वाण अंथकारोंके 
मनमे थी ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है । इससे यह अनुमान हो सकता है: 
कि संध्या करनेके समय विद्ेप दिशाकी ओर मुख करनेका सी कुछ न 
कुछ अयोजन अवश्य ही होगा । पाठक इस दिपयसें अधिक सोर्चे । 


उपस्थान। 


उप-स्थान' का अर्थ 'समीपके स्थान पर वेठना” अर्थात्‌ डेशवसफे 
पास होना, उपास्यके पास जा कर चेठना । परसेश्वर सर्चन्न है इस 'लिये 
यद्यपि सब छोक स्थानसे उसके पास ही हैं, कदापि दूर नहीं हो सकते, 
तथ्गपि ज्ञानसे ओर सनकी सावनासे परमसेख्वरके पास जानेका यहां 
सापपये है । “मे अब परमेश्वरके पास पहुंचता हूं, अब में दूसरे किसीके 
साथ संबद्ध नहीं हूं, केवछ परमेश्वरस्ते मेरा सेल है ।? इस प्रकार सनकी 
आवना अब करना चाहिए। सेरे चारों ओर अँदर बाहर परमात्मा है, 
उसके अभय स्थानसें में पहुंचा हूं, यही विचार इस समय मनसें धारण 
करना चाहिए । किसी प्रकारका संदेह न घारण करते हुए उक्त विचार 
“मनमें करनेसे' थोड़े ही समयसें पेसा अनुभव होने ऊूगता है, कि में ड्स 
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जगतसे मित्र स्थान पर पहुंच रहा हूं, और किसी अलोकिक अवस्थाकी 
आप्ति सुझे हो रही है । इस अवस्थासें यदि एक क्षणमात्र सनसें विकल्प 
आए जायगा तो फिर जागृतिकी अवस्था प्राप्त होती हे । इस लिये मनसे 
खिकटप भावनाको हटानेका अवश्य यत्र करना चाहिए । और जहां तक 
हो सके वहां तक जगत॒की भानका विस्परण करनेका यत्न करना चाहिए। 
यह अवस्था प्रयल्लसे सुसाध्य हे, परतु जो मनुष्य इस संधि अवस्थाके 
समय अपनी तकेद्क्ति जारी रखेगा, उसको इस अमोतिक अवस्थाकी' 
आपि असंभव है । 'मनसा परिक्रमा'के मंत्रोंद्वरा मानव जातिकी सेवा 
करनेका भाव दृढ होनेके पश्चात्‌ ही परसेश्वरके पास उपासक पहुचता हे 
यह वात इस स्थान पर ध्यानमें रखने योग्य है । 

इस अभौतिक अवस्थासें जानेके समय विविध प्रकारकी अकल्पित घठ- 
नाएं सनन्‍्मुख आ जाती हैं । परतु उनका भी विचार छोडना चाहिंए। 
उनका विचार करनेसे फिर वही जाग॒ुतिकी अवस्था आजाती है जिस 
खमय उपासक जामृत्तिका भान छोडता है, और सन्प्लुख जानेवाली अक- 
पिपत घटनाओंका भी विचार नहीं करता, तथ घह उच्च अवस्थामे पहेँ- 
चता है, कि जहाँ जानेसे उसको अभीतिक जआनंदकी प्राप्ति होती हे, और 
जिस अवस्थासे उसको समयका भान भी नहीं होता । 

डउपासनाका यही फल है | यह अवस्था प्राप्त करना हरएकका मिसरमें- 
सिछ अधिकार है । इसी जवस्थाकी आप्तिके लिये संध्या की जाती है । 
यरतु लोक समझते हैं कि केचछ संध्याके मंत्र रटनेमान्रसे सब कार्यभाग 
हो सकता है। यह अम है । संध्याके मंत्र कहने सान्रसे कभी कार्यभाग 
नहीं होगा । उसके लिये मनको भ्तिदिन (४7४7778 ) सुशिक्षित करना 
चाहिए । यही ( 0/शा78 ) संध्याके समय दिया जाता है। जो अय- 
लसे अपने मनपर सुसंस्कार डालेगा वही उत्त अवस्थाका अनुभव प्राप्त 
कर सकेगा । संध्याका भ्रदुशन करनेवाले ओर केचल अचारार्थ संध्याका 
नाव्य करनेवाले न केचल पीछे रहेंगे परंतु नीचे गिरेंगे। यह वात हर 
एक धार्मिक मलुष्यको अच्छी अकार ध्यानसे रखनी चाहिए | 

अब उपस्थानका प्रथम मंत्र देखिए | इस अ्रथम मंत्रमें उक्त अलुभ- 
चका क्रम उत्तम रीतिसे बताया है । इस क्रमका विचार करनेसे पूर्त इस 


उपस्थान । १८५ 


मेत्रकी एक विशेषता बतानी है। यह मंत्र शिब्दू-चित्र! अथवा 'शाब्दा- 
लंकार का एक उदाहरण है । जो कहते हैं. कि शब्दालूकार बेदसें नहीं 
है उनको यह संत्र अचइय देखना चाहिएु। चेदसे इससे सी बढकर झब्दा- 
छंकार हैं, उनके उदाहरण देनेके लिये यहां स्थल नहीं हैं । इसी' मंत्रसें 
'त , उत्तर, उत्तम,” पदोंका स्थान देखिए, संत्र पढनेके समय ये 
इब्द कितना आराम देते हैं, इसका विचार कीजिए, जारासके साथ साथ 
कुछ विशेष उच्च भाव की सूचना भी पाठकोंके मनमें उत्पन्न होती है यह 
भी यहां भूलना नहीं चाहिए. । इससे पाठक जान सकते है कि यहाँ 
केवल “शब्दचित्न' ही नहीं है अपितु साथ ही साथ अर्थालूकार भी हें। 
शब्दकी विदेप रचनाके साथ अर्थका गौरव सी इसमें पाया जाता है. । 
इस मंन्नके प्रारंभमें 'उत्तः पद है, मध्यमे 'डत्तर! पद है और अन्‍्तमें 
उत्तम! पद है 'उत्‌, उत्तर, उत्तम ये पद्‌ उन्नतिका क्रम बता रहे 
हैं। 'तर, तम' प्रद्यय एकसे दूसरेकी श्रष्ठता बताते है। उक्त शब्द तीन 
अवस्था बता रहे है और णएुकसे दूसरी अवस्था श्रेष्ठ हे । 
देव देवन्ना सुयेमगन्स उ “*>च्त «नम 


ज्योति रुत्तमम ॥ 
रे ड्श्वर /ः 
र 
र्‌ 


स्व: पश्यंत ज्त्तस्म!॥ छू च*च्च न रं 
शैः 4 
( जीव 
श्र क 
उद्‌! बर्य तससरुपरि ड्तू 
प्रकृति 


पूर्व स्थलूसें जागृतिकी एक अवस्था बताई है। उपासना करते करते 
एक मध्यम अवस्था प्राप्त होती हे, ओर पश्चात्‌ तीसरी उच्च अवस्था प्राप्त 
, होती है, ऐसा कहा गया है । उक्त तीन अवस्थाओकी सूचना धड्त्‌, 
उत्तेर, उत्तम ये शब्द यहां दे रहे हैं। पहली साधारण जबया है, 

, इईसरी मध्यम जवस्था है और तीसरी उत्तम अवस्था है। संत्रमे उक्त तीद 


न ब>जत 
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डाव्द तीन स्थानोंसें इसी लिये रखे हैं कि उपासकोंको प्राप्तत्य स्थानकी 
डीक कल्पना आ जावे तथा उपासक चीचकी अवस्थामें ही न रहे क्‍यों 
कि वद वीचकी अवस्था है न कि उत्तम अवस्था । देखिए वेदिक शब्द 
रचनाकी गंभीरता कितनी अद्भुत है । 


धर्य तमसः परि उत्‌” हम सब तम अथात्‌ प्रकृतिके परे ऊपर 
चढे । यह मन्नका पहिछा कथन है | जाग्रतिकी अवस्थामें जो प्रकृतिकी 
चमक दीखती है उससे ऊपर उठनेकी सूचना यहां मिलती है। 'तमः? 
शबद्‌ प्राशाएय्वों ते |:0९55, गप्ढा07 सानसिक अंधकार, अम, 780- 
79700 अ्ज्ञान, प्रकृति आदिका थोतक है । इससे ऊपर उठना चाहिए । 
प्राकृतिक जगत॒का जो कुछ अनुभव है वही सब कुछ नहीं है, उससे श्रेष्ठ 
अज्ुभव भी है जो सानसिक अज्लानके ऊपर उठनेसे थाप्त हो सकते हैं। 
यहांका उत्त्‌! शब्द इस प्रकार ऊपर उठनेकी सूचना दे रहा है । 


“च्तरं स्वः पश्यन्तः ! अधिक उत्कृष्ट खात्म तेजका अजुभव लेते 
हुए ऊपर चढते है। वह मंत्रका द्वितीय कथन है । यह मध्यम अवस्था 
है। प्रकृतिके चमत्कारोंका भान इस अवस्थासे नहीं टे, केवल स्वस्वरू- 
पका अज्ञुभव है| प्रकृतिकी जढता छूट गद्ट है, भात्माक्की तेजस्विता यहां 
भाप्त हो गड्ढे है । यह अवस्था नि संदेह 'उत्तर' अधात्‌ अधिक उच्च है, 
परतु सबसे उत्तम नहीं है, क्यों कि तेजके स्तोतके सूछमें हमे पहुंचना पे, 
धह्दां तक हमारी गति नहीं हुडे । यदि हम इस वीचकी अवस्था रहेगे 
तो वीचमें ही रहेंगे, इस लिये यहासे भी ऊपर ऊना चाहिए 


उत्तम ज्योतिः अगन्य ।' उत्तम अर्थात्‌ सबसे प्रेष्ठ ज्योतीको प्राप्त 
फरेगे। यह तीसरा कथन टे। पूर्व दोनों सचस्थाशंके परश्माव जो श्रेष्ठ 
घछबस्पा प्राप्त होनियाली दी वष्ट यही है। 'सथ देव! सर्च प्रशाशक सिम्य 
आत्माऊ़े सेजकी भाप्ति यहों होती ह | सबसे उत्तम यदि कोई्ट अपस्चा £€ 
दो यदी 

हस अयम्थादी आततिके विषय अधिक डिसनेकी क्ायददकफता नहीं 
हैं। क्‍यों कि यह अनुपम सयम्धा है इसी लिये सेयमें इसका उत्तम 
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झब्द्से घणन किया है । उपस्थान अथवा” उपासना करनेके पश्चात्‌ जो 
कुछ भ्राप्त होना था चह यही है । 


उपस्थानका दिंतीय मंतच्र--'ज्ञानी लोक सबको ज्ञान देनेके लिये 
उस सर्वजक्ष दिव्य परमात्माका अनुभव लेते हैं !! यह भाव इस मंतन्नका 
है। ज्ञानी गुरुजन ही परमेश्वरके सच्चे झडे हैं । 

जञात-बेद्स देव! 'केतव४ ये शब्द परमात्माके चोतकहै। (जात) 
बने हुए पदार्थ मात्रको यथावत्‌ (वेद) जाननेवारा जो देव होता हे 
चह सर्वेज्ञ परमेश्वर ही है। उसको 'केतव+ अथांव्‌ भ्रज्ञावान्‌ छोक 
उत्तम रीतिसे जानते हैं। भथवा ये जजुमव लेनेवाले महात्मा छोक ही 
उस परमात्माको दु्शोनेवाले केतु अथौद्‌ झंडे है । जिस प्रकार पताकाएँ 
अथवा झंडे उत्सव स्थानका बोध कराते हैं, उसी अकार महात्मा लोक, 
साधुसंत सजन ही उस दिव्य परमात्माके अंडे हैं अधोत्‌ उसके सूचक हैं। 
“ इस लिये परमात्माका क्वान उनके पास जानेसे भाप्त हो सकता है। उनके 
प्रेमपूर्ण हृदय परमात्माका ज्ञान देनेके लिये अत्यंत योग्य हैं । 


“भ्क्तोके हृदय रूपी झंडे हैं कि जो ऊपर उठाये जाते हैं इस लिये 
कि सर्वेज्ञ दिव्य परमेश्वरका खरूप सब छोकोंको ज्ञात हो 0?! यह जाशय 
उक्त मंन्नका वाखव रूपसे हे । 


उपस्थानका ठुतीय संच--+सब दिव्य पदार्थोकों चरकू देनेवाला, सब 
अकाशकोंका प्रकाशक, सबका अँदरात्सा सेरे अँत.करणसे उदयको भाध 
हो !” यह इच्छा इस मन्नसे है। यही सक्तकी अबर इच्छा होती है। 
भक्तके अंत करणसे यदि कोई इच्छा होगी तो यही है । सब खार्थ की 
इच्छाये पीछे छोड कर परमात्माका सच्चा भक्त इसी एक प्रबरू इच्छासे 
जागे बढता है उसकी सब सिद्धि इस इच्छाकी प्रचलता पर ही निमैर 
है। इस समय उसको सर्वन्न परमात्माकी शक्ति दीख रही है । सब जय- 
चक्के अंदर जो मूल शक्ति हे चह परमाव्माकी आत्मशक्ति ही है, जो सूर्यके 
अंदर तेज स्थापन करदी है, जिसने अपनिके अंदर प्रकाश रखा है । जलसे 
शीतगुण जिसने रखा है तथा जगवके अन्य पदार्थोर्मे सित्च मित्र गुण 
जिसने रखे हैं, वह परसात्माक्ी अद्वितीय शक्ति ही है। जिसके होनेसे 
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सवका अस्तित्व है ओर जिसके न होनेसे किसीका अखित्व नहीं हो 
सकता, इस अकार सर्च समर्थ ओर सबसे श्रेष्ठ जो परमात्मा है उसीका 
ध्यान, मनन और चितन करना योग्य है । तथा उसके अद्भुत अपार 
शुणोंको अपने अंदर धारण करना इस साधनका कार्य है। 


उपस्थानका चतुर्थ मंत्र--अब यहाँ उपासक कहता है कि 'वह 
दिव्य पविन्न ज्ञान तेज मेरे अंदर उदित हो गया है ।! उसको अब अलु- 
भव होता है, कि उस परमात्माके तेजका अपने अंद्र उदय हुआ हे, चष्ट 
पारमात्मिक तेज 'झुक्तर' जथौत्‌ पविन्न और वीयेवान अथवा बलवान हे, 
और वही सचा 'चक्लुः अथौत्‌ ज्ञान नेत्र है। दिव्य इष्टिका वही साधन 
है । मजुप्यकी एक साधारण लछोकिक दृष्टि होती है, और दूसरी श्रेष्ठ दृष्टि 
उसऊो विदेप अभ्याससे श्राप्त होती है। वही अष्ठ दृष्टि चछ्छु शब्दसे' 
यहां वर्णन की गई हे | इस दिव्य चक्कुका खुर जाना ही संध्याका परम 
साध्य हे। 

जब उपासककी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, तब वह कहता है कि (१) 
में सो वर्ष जीवित रहकर उत्तम इश्टिसे सब जगदका निरीक्षण करूंगा, 
(२) सो चर्षपयत पूर्ण आयुका अनुभव लेता हुआ उत्तम घुरुपार्थ करता 
रहूंगा, (३) सो वर्षपर्यतत अपनी श्रवण शक्तिसे उत्तम उत्तम उपदेशोका 

अह्ण करता रहूँगा, (७) से। वर्षपर्यत प्रवचन करता रहूगा अर्थात्‌ जो 
क्षान प्राप्त होगा उसका दान दूसरोके हितके लिये करूगा, (५) सा घप- 
पर्यत अदीन अर्थात्‌ बलवान रहूगा; दीनता मेरे अंदर कभी नहीं रहेगी. 
उसरसाह वीये और बल मेरे अँंद्र सदा रहेगा, इतना दी नही परतु (६) 
सो वर्षसे अधिक आयु में आप्त करूंगा आर उस अधिक आयुसे उत्तम 
उत्तम पुरुपावे करता रहूया | 

इस प्रकारकी प्रवल पुस्पार्थकी इच्छा इस मंत्रमें यहां कही €। जब 
जीवास्मा उपासनासे निर्मय वनकर परमात्मामे ही विचरने छयता है तन 
उसके अंदर दीनता और हीनताके विचार कमी नहीं आ सकते । पर्यों 
फि वट्ट पूर्ण दरसाहमय परमात्म त्तस्यके साथ संमरिछित हुआ होता टै। 
लिरगसाह जोर दीनता उसके पास नहीं जा सकतीं। यद् जीयारगा अय 


उपसान । १८९ 


रिभैय, खस्य, शांव, उत्साही पूर्ण पुरुषार्थो चन गया है। उसको अब 
फोई शक्ति नीचे नहीं गिरा सकती। क्षणसंगुरताके निरुत्साही विचार 
उसके पास अब नहीं भा सकते | पृर्ण निर्भयताके उत्साही विचार ही अब 
उसके पास स्थिर रह सकते हैँ । उससे अब इतना उत्साह होगा कि जो 
मनुष्य उसके साथ इस समय होगा वह सी उस्ीीके अछुसार उत्साहमय 
हो सकेगा । इतना उसका प्रशाव हो सकता है । जब इस मंत्रके साथ 
संध्याके प्रारंभके मन्नोंफी संगति देखनी है । 

(१) पर्येस शरदः शत । चछ्छुः | चक्ष । अदणोर्म चक्षुरस्तु। 


(२) जीवेम शरदः शर्त । भ्राण ॥ श्राण: न गेम प्राणोथ्स्तु । 
(३) छाशुयाम शरद' शर्त। शक्षोत्र | कोन्र। . कर्णयोसे श्रोन्रमस्तु । 
(४) प्रश्नवास दारदु. शर्त । बाकू । चावः। कठ' । वाद्य जास्येअस्तु । 
(७) अदीनाः स्थाम वाह्वोर्म बलमस्तु । 
शरदः छत । | चाहुम्या यशों बछे । प ओजोथस्तु 


अरिष्टानि सेंडगानि तनू- 
स्तन्‍्चा से सह सन्‍्तु । 
(६) भूयश्व शरदः शत्तात्‌। 
इस कोष्टकसे पता छग जायगा कि अँतिम मंत्रके अतीकके साथ आथ- 
मिक वाक्योंका किस प्रकार संबंध हे, और एक दूसरेके संबधसे हरएक 
वाक्यका किस प्रकार अर्थ करना उचित है। चक्चुरादि अवयव उत्तम 
अवस्थासें मेरे शरीरमें से। वर्ष रहे इत्यादि प्रकारफी इच्छा जो संध्याके 
भारंसिक वाक्योंसे भ्कठ की थी, चही सध्याके अंतिम मन्रसें प्रकट हो 
गई है। इससे सिद्ध है कि बीचके प्रकरण भी दीघे आयु, उत्तम बल, श्रेष्ठ 
आरोग्य, अमतिम चवतृत्व आदिका साधन करनेवाले है । इससे संध्याका 
देश विदित होता है। ब्रह्मज्ञानका उद्देश अथर्च चेदने बताया है -- 
योचे तां ब्ह्मणो चेदासत्तेनादूतां पुरम ॥ 
तस्से ब्रह्म च भाह्माश्व चक्षुः घ्राणं घर्जा दुदुए॥ २९ ॥ 
नवैतं चश्लुजंहाति न प्राणो जरसः पुरा॥ 


घुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥ 
- अथर्व, १०२ 


१९० संध्योपासना । 


“जो उपासक भक्त अरूतसे वेष्टित अह्मकी नयरीको जानता है, उसको 
अह्म और (ब्राह्ा' ) ब्रह्मजनित इतर देवता चक्षु, प्राण और प्रजा देते 
हैं। चक्षुरादि इंद्रिय, आ्राण अर्थात्‌ आयु बुद्धावस्थाके पूर्व उसको नहीं 
छोडते जो ब्रह्मकी चनगरीको जानता है ।” 


बह्मज्ञानका फल यहां वर्णन किया गया है। (१) पूर्ण आयुकी समाप्ति 
तक उसकी इंद्वियों क्षीण नहीं होतीं, (२) उसकी दीघे आयु होती है, और 
(३) उसकी प्रजा उत्तम होती है। ये तीव फल ब्ह्मज्ञानके हैं । इस 
अथर्व चेद्‌ मंत्रका संबंध यहाँ छगा कर देखिए तो 'पर्येम शरद: शर्त! 
यह भी ब्रह्मज्ञानीकी आकांक्षा भ्रतीत होगी । अँत-करणमें दिव्य झ्ानच- 
झुका अकाश होनेके पश्चात्‌ उक्त इच्छा है अथोत्‌ ब्रह्मज्ञान होनेके पश्चात्‌ 
उक्त इच्छा है। 

चेदके धर्मसे हरएक मलुष्यका कतेव्य है कि वह दीघे आयुके लिये 
अयल्न करे। दीघ आयु, आरोग्य और सुसंतान ये तीन बातें त्रह्मश्ानीकों 
सुरक्षित करनी चाहिये अथवा जो त्द्मज्ञानी होता है उसके लिये ये तीन 
बाते भाप्त होती ही हैं । 


4 झुरुमंत्र । 


' गुरुमंत्रके साथ “* भूसुवः स्वः” पद छगे हैं। इनका अर्थ “'सचि- 
द्ानंद परमेश्वर! हे । ( भू-सत्ता ) सत्‌ ( श्रुव--अवकट्पन » चित्‌, चिं- 
सन, कल्पना, (ख्र. ) आनंद (5४ ) परमात्मा । सबच्चिदानद परमेश्वरका 
ध्यान गुरुमंत्र द्वारा किया जाता है । सचिदानंद परमात्माही सबका एक 
सच्चा उपाय है। 

“उस सकर जगदुत्पादक इश्वरके श्रेष्ठ तेजका हम सब ध्यान करते हैं 
कि जो हम सबोंकी चुद्धियोंकों प्रेरणा करता है ।? यह ग़ुरुमेत्रका आशय 
है। परमेश्वरकी प्रेरणा भक्तोंके अंत करणमें होती है, यद्द बात यहां 
लिखी है, सबसे यह बात झुख्य है । परमेश्वर-उपासनाका महत्त्व इसी 
बातमें है । परमेश्वरकी प्रेरणासे अंत-करणोंकी शुद्धि होंतीहे परंतु अथम 
इंखरकी प्रेरणाकों धारणा करने योग्य अपना अंतःकरण बनाना चाहिए | 


मु 


गुरुमंत्र १९१ 


प्रेरक ईश्वर सबको भेरणा कर रहा है | शाश्वत काछसे उसकी भेरणा 

चल ही रही है, परतु सब मुक्त नहीं हुए । यद्यपि गंगा बह रही है, त- 
- थापि घहाँ गंगामें जा कर घरीरकी शुद्धि करनेका घुरुषा्थ करना चाहिए । 

यद्यपि वायुका संचार सर्वत्र हो रहा है तथापि तंग सकानोमे रहनेके 
कारण चायुका सेवन योग्य रीतिसे नहीं हो सकता । यद्यपि सूयेका जा- 
युष्य वर्धकप्रकाश सब जगव्सें फेल रहा है. तथापि घरोंकी बिलक्षण रच- 
नाके कारण उस सार्वेभोमिक सूर्यप्रकाशसे कोई ऊाम नहीं थो सकता । 
अथोत्‌ विश्वकी शक्तियाँ यद्यपि विश्वके छामके लिये सर्चेन्न फेल रही हैं, 
तथापि हम अपने आपको योग्य न वनानेके कारण उन शक्तियोंके छा- 
भसे वंचित रहते हैं. । चही वात परमात्माकी प्रेरणाके विपयमसे समझनी' 
चाहिए । 

जिस प्रकार तंतुवाद्य की तारे, यदि एक खरमें मिरू जायंगी तो एककी 
आवाज होनेसे दूसरीसे भी सूयथ जावाज होने छगती है। ठीक उसी 
अकार यदि हमारे मन छुद्धि ओर जात्मा उत्तम प्रकारसे झुद्ध और विर्दोष 
हो गये, तभी परमात्माकी प्रेरणाको अहण कर सकते हैं; अन्यथा उस 
प्रेरणाका कोई परिणाम नहीं हो सकता | संध्याके पूर्व भागमें जो ठेयारी 
करनेकी सूचना दी गई हे वह इसी लिये है कि हमारे मन जादि परसे- 
श्ररीय प्रेरणाकोी स्वीकार करने योग्य बनें। 

उपस्थान तक जो विधिएं है वे सब इसी लिये हैं | इस कारण पु्चोक्त 
विधिके संत्र केवल रटने मात्रसे इृष्ट छाभ कदापि नहीं हो सकता । उन 
खिधियोंमें जो जो बातें सुख्यतया कर्तच्य झपसे रखी हैं उनको आचरणमें 
लानेकी अत्यंत जावश्यकता है। तभी 'चित्तकी योग्यता जैसी चाहिए 
चैसी हो सकती है और परमेश्वरकी प्रेरणा धारण करके आत्मोद्धार कर- 
नेकी योग्यता उपासकके अंत'करणमे प्राप्त हो सकती है । 

इस शुरुमंत्रके विवरणके विपयमें यज्ञु. ज. ३६ की व्याख्या अथीत्‌ 
“सच्ची शांतिका सच्चा उपाय” नामक पुस्तक पाठक देख सकते हैं। 

गुरुमंत्रके जपके विपयसें अब यहां थोडासा लिखना- आवश्यक है।, 


शुरुसंत्रका जप करनेका विधान है । जर्थकी भावनाके साथ संत्नका चारे- 
बार उच्चारण करनेका नाम जप है--- 


१९२ संध्योपासना । 


तज्पस्तदर्थभाववम । योग दुर्शन । $॥२८ 


पत्रके अर्थकी भावना करना भंत्रका जप होता है |! अरथके सननमें 
मनको तल्लीन करना चाहिए । अर्थात्‌ मनके अंदर अन्य कोई विचार 
नहीं आना चाहिए । केवल मन्नके अर्थता सनन ही मनसे रहना चाहिए। 
मनन जेसा जैसा बढता जाता है, और मनकी भावना जैसी दृढ हो जाती 
है, वेसा ही एक प्रकारका रस उत्पन्न होता है, और असाधारण आनद 
होने रूगता है | मंत्राथका मनन करते करते अपने मनका प्रवेश उस 
अर्थके अंदर करनेका यल्न करनेसे उक्त रसकी शीघ्र उत्पत्ति होती है । 
जिस अर्थ श्रथमतः कोई विशेषता प्रतीत नहीं होती, उसी अर्थमे मनकी 
तल्लीनता जब होने ऊूगती है, तब विशेष गंभीरता भ्रतीत होने लगती 
है, इसके पश्चात्‌ जब अन्य सब चविचार छूटने छूगते हैं ओर केवल चही 
एक चिचार मनसे स्थिर होने छूगता है, तब पूर्वोक्त रसका अपूर्वे आनदू 
प्राप्त होने छूगता है । 

अर्थकी इष्टिसे एकाग्रता करनेका यह ढंग है। शब्दकी दृष्टीसे मनकी 
एकाञता करनेका अकार भी यहा लिखना उचित है ! अथमत- गुरुमन्नका 
उच्चार खुली आवाजसे करना; पश्चात्‌ उससे छोटी आधाजसें, उसके 
पश्चात्‌ उससे कम जआावाजसें, इस प्रकार बिलकुल मनसें जप करने तक 
गुरुम॑त्रका उच्चारण करना । जब बिलकुछ सनसे उच्चारण होने रूगता है 
तब चित्तकी एकाञता हो जाती है । अर्थात्‌ आरभसे मनको' उक्त संत्रपर 
ही एकाम करनेका अभ्यास करना चाहिए. । अन्यथा मचकी एुकागअता 
साध्य नहीं हो सकती । 

भनसे सन्नका उच्चार करनेकी रीति सी विचारपूर्वक ध्यानमें धरनी 
चाहिए । (१) झुख बंद करके अंदर ही अंदर मंन्नोच्वार करना, जो दूसरे 
किसीको सुनाई न दे परंतु खर्य अपने आपको सुनाई देवे, यह एक 
रीति है । (२) दूसरा अकार ऐसा है. कि जिक्वाका कोई अवयच बिऊकुछ 
न हिलाते हुए केवछ मनसे ही मन्नका उच्चार सनमें करना । परत ऐसा 
ख्याल करना कि में इन अक्षरोका श्रवण कानसे कर रहा हू । सचमुच 
इस अकार केवल मानसिक उच्चारणका अवण अपने कानोसे हो सकता 


गुरुसच्र॥....... १९३ 


'है। कई यहां पूछेंगे कि जब अक्षरोंका बाहर उच्चार भी नहीं होता, 
उनका अ्रवण कैसे हो सकता है? इस पश्चका उत्तर में नहीं दे सकता, 
परंतु में यह कह सकता हूं कि केवछ मानसिक उच्चारणका स्पष्ट श्रवण 
अपने कानोंसे होता है । ओर जिस समय ऐसा अ्रवण होता है उस ससय 


. भानसिक एकागताकी पूर्व अवस्था भाप्त होती है । इससे भिन्न तीसरा 


अक4, वन, . 


एक भकार है (३) गुरुमंत्रके अक्षरोंका मानांसेक उच्चार करनेके समय 
उक्त अक्षर अपने बंद आांखोंसे देंखनेका अभ्यास करना । जपके समय 
आंख बंद ही रहने चाहिए | चंद आंखोंसे अक्षरोंका दरीन होना असंभव 
नहीं है । इतना ही यहां से कहता हूं । मनकी प्रबल इच्छासे कुछ ज- 
भ्यासके पश्चात्‌ स्पष्ट अक्षर दिखाई देते हे । इस प्रकार अक्षरोंके दर्शनसे' 
मनकी एकागता शीघ्र खाध्य होती है । 


इस बातको यहां स्पष्ट कह देनेकी आवश्यकता है कि एक रीति एक 
डउपासकको ठीक अतीत होगी, तो दूसरी दूसरेको अच्छी और सुगम 
अतीत हो सकठी है । रीति और विधिकी सुगसमता और कठिनता उपास- 
कके सनकी अवस्था पर निर्सर है. । कई अन्य रीतियां भी हो सकतीं हैं, 
परंतु ऊपर उतनी ही दी हैं कि जिनका अनुभव किया गया है । 


गुरुसंत्रका जप कमसे कस तीन वार करते है, परंतु फेवर तीन चार 
करना आपत्कालके लिये ही समझना चाहिए । दुसवार, जठाईस वार, 
एकसे आठवार जाएि भकारसें कई कहते हैं । इसमें मेरे. विचारसे सं- 
ख्याका महत्व नहीं हे । जितनी चार चाहिए आप कर सकते हैं, परंतु जप 
करते करते पेसी जवस्था प्राप्त होनी चाहिए कि जो अमौतिक अवस्था 
कही जा सकती है, जिस अवस्थासें जाग॒तिका भान हट जाता है जौर 
समयका विचार दूर हो जाता है। जब तक ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं होदी 
चब तक किया हुआ जप अस्यास साजन्न अथवा साधन सान्न समझना 
चाहिए। जब उक्त म्रकारकी अवस्था थोडी देर तक भी श्ाप्त होगी, तब 
समझना चाहिए कि जपकी वास्तविक प्राप्व्य भूमिका प्राप्त होगई है। 
इसके पश्चात्‌ वह अवस्था देर तक रखनेका अभ्यास एकनिछ्ठासे होना 


* उचित है, अन्यथा प्राप्त भरूमिकामें अवस्थिति नहीं हो सकती। 


/ झ्ुध्यो० १३ 


श०४ सध्यापासचा । 


शुरुमंत्रका जय करनेकी और एक रीति है। वह सी किसी समय कई- 
योंको बडी छाभ देती हे । श्वास करते हुए एक चार मंतन्नका जप करना, 
और उच्छासके साथ एक वार भन्नका जप करना । श्वास और उच्छास 
आाहिस्ते करते हुए राने शने. मन्नका जप ऋमपूर्वक करते रहना चाहिए। 
जिसका श्वास ओर उच्छास इतना लबा नहीं होता, उसके लिये इस 
अकार श्वासमय जप करना बहुत कठिन प्रतीत होता है । इस कारण ऐसे 
लोकोंके लिये यह जप नहीं है । परठु जिनको प्राणायामका कुछ अभ्यास 
है और जिनके श्वास पर्याप्त दीध होते है उनके लिये श्रासमय जपसे 
वित्तेकाञय करना बडा सुग्त होता हे । इतना ही नहीं परछु यदि इनका 
इस अकार जप अधिक होने छूगेगा तो 'सूयचऋ' की खाधीनता आप्त 
होना बहुत सुगम होता है। नामिस्थानके पास 'सूर्य-चक्र' है । जिसकी 
खाधीनता होनेसे बहुतही अच्छी और उच्च योगकी अवस्था प्राप्त हो स- 
कती हैं। यह अथोक्त घिंपय हे, अनुभवका नहीं हे, इस लिये इस विप- 
यमें भधिक लिखना असंसव है । 


' कई छोक श्वासके साथ अर्थात्‌ पूरफके साथ एक मंत्र, कृभकके साथ 
घुक संत्र, तथा रेचक अवबा उच्छ्ासके साथ एक मत्र, इस अकार पआरणा- 
यामके साथ तीन मत्नोका ज़प करते है, तथा कई ऐसे हैं कि पूरकके 
साथ एक, ऊंभकके साथ चार और रेचकके साथ दो वार मंत्रका जप 
करते है । परत यह श्रकार चहुत कठिन और सबको साध्य होनेवाला 
नहीं हे । इस लिये मेरा विचार है कि जब चक्र आणायामका अच्छा अ- 
भयास न हो तब तक कोई इन कठिन अकारोंका अभ्यास ने करे । 


शुस्मंत्रका जप शने' शनः करना चाहिए । तथा जो मानसिक जप 
दोता है उस समय बहुतद्वी आहिस्ते करना उचित है । तथा जिस समय 
मानसिक उद्चारके साथ अक्षर दशेन करना हो उस्त सम्रय तो अत्यंत 
झाने. शनः करना चाहिए शीघता करनेसे चसा लाभ नहीं होता पता 
आहिस्ते भाहिस्ते जप फरनेसे हो सफता है । 


जप करनेफे समय लिस्त भावना मनके अंदर अवश्य घारण फरनी 
चाहिए । (१) परमेखरकी अद्भुत शक्ति, (३) परमेश्वरकी सर्योपरि सत्ता, 


समन | श्९५ 


(३) परमेश्वरके ध्यानसे उच्च जवस्थाका श्ाप्त होना, (४) परमेश्वरकी 
प्रेरणा आप करनेकी आतुरता, (७) परमेश्वरकी सर्च संगलमयता, (६) 
संध्याके साधनसे परभेश्वरीय शक्तिकी प्राप्ति होनेका निश्चय । इन पर 
विश्वास रख कर जपका साधन करनेसे शीघ्र फल आप्त होता है। 

जिस दिन जपके ससय सनकी एकाग्रता होती है उस दिन सब व्यव- 
हार करनेके समय दिवभर एक भकारफा जपूर्च उत्ताह और जानंद प्रतीत 
होता है । चह दिन असाधारण प्रतीत होने ऊूगता है । 'चित्तकी प्रसन्नता? 
ही इस सिद्धिका लक्षण है। निप्कारण अ्सन्नताका अजुभव होनेसे सब जान 
सकते हैं, कि संध्याके समय वचित्तकी एकाअता हो गई थी । 

इस प्रकार चित्तकी एकाञअता साध्य हो गई तो छोकिक व्यवहारमें भी 
बहुत काम हो सकता है । सब काये ठीक प्रकार और बिना दोपके हो 
सकते हैं । सब कार्य शीघ्रताके साथ किये जा सकते हैं। तथा अन्य सी 
चहुतसे छाभ होते है. कि जिनके कहनेकी यहां कोई आवश्यकता, नहीं ॥ 
इस प्रकारकी असच्तता प्राप्त होनेसे सनकी विलक्षण शांति रहती हे, संसए- 


रक्ती आपत्तिसे सन चिक्षिप्त नहीं हो सकता, इस लिये इसको उत्तर 
आारोग्य भाप्त हो सकता है. । जस्तु । 


“नमन । 

डपासना कमेकी समाप्ति हो गई । अब उपास्य परमात्म देवके 'लिये' 
जमदन करना है। सब कमे नमस्कारसे ही सांग और पूर्ण होते हैं। परसे- 
खरके 'लिये यदि हम कुछ अपेंण कर सकते हैं ठो केदरछ नमन ही अरपंण 
कर सकते है | नमन जथौत्‌ पूर्ण रीठिकी चत्नत्ता । किसी प्रकार जहंकार, 
घसंड, गर्व, आदि साव मनसें न रखते हुए, अपने सर्वेख़का परमात्माके 
किये समर्पण करना नमनका तात्पये है। जो परमेश्वर सब कुछ जानता 
है, जिसके आधारसे सब कुछ हो रहा है, सवकी मराईके लिये जो सब कुछ 
कर रहा हे, पूछने और आर्थना करनेसे पहले ही जो सब कुछ कर रहा 
है, पूछने और आर्थना करनेसे पहले ही जो हस सर्बोकी आावश्यकताएँ: 
जानता हे, जो सर्वेशक्तिमान, सवोधार, सर्वनियंतरा, सर्वेज्ष, सर्वश्रे् है, 
जिसने सब जीवोंकी उन्नतिके लिये यह सब संसार रचा है, जिसकी 


२१९६ संध्योपासना ।. 


अपार दया सब जीवोंपर एक जैसी फेल रही है, वह' परमेश्वर ही सबका 
आश्रय और वंदुनीय है इससें क्या संदेह' है ? 


“जो शांतिका स्रोत, सबके सब अकारके दुःख दूर करनेवाला, जो स- 
घबका कल्याण करनेवाछा ओर सबको सुख देनेवाला, जो खयय॑ मंगऊूमय 
ओर कल्याणसखरूप है, उसी परमात्माके लिये में पूर्णतासे आत्म-समर्पण 
करता हूं, उसीके सन्मुख नम्न होता हूं, और उसीको नमस्कार करता 
हुँ ।? यह आाद्यय इस नसनके मंत्रका है । 

जब तक मनसें घमड होगा तब तक आत्मिक भूमिकासें उन्नति आप 
होना सर्वथा असंभव है। यगर्वको दूर करनेके लिये "नमन! ही एक उपाय 
है। घमंडको दूर करनेका तात्पये कई समझते हैं कि आत्मगोरवका पूर्ण 
अभाव करना । परतु यह जाशय यहां नहीं है। 'अ-हंँ” का अर्थ ही यह 
है कि “जिसका नाश कभी नहीं होता ।! (ञज ) नहीं (हा) नाश अथवा 
त्याग । जिस कल्पनाका त्याग नहीं किया जा सकता, वही “क-हं! 
कल्पना है। सब धर्मकी सब विधिए अपने आत्माकी उन्नतिके लिये 
अर्थात्‌ “जहं! पदसे जो वोधित होता है उसकी उन्नतिके लिये है । जि- 
सकी उन्नति करना हे उसीका अभाव यदि अँतमे हो गया, तो सयर प्रयलल 
व्यर्थ हो जांयगे, इस लिये गर्वकी दूर करना है न कि आत्मगौरवका भाव 
ही मिटाना है। “में परमात्मा को नमन करता हूं ।” ( भूयिष्टां ते नम 
उक्ति विधेम | यज्,ध ४०११८ ) इसमें आत्मगोरवका अभाव नही है । तथा 
इस सध्याके नमन मन्नमें भी आत्मयोरवका अभाव नहीं हे । घमठ और 
गवेको दूर करना और बात है, और अपनेपनको मिटानेका प्रयस्त करना 
और बात है । 

जअस्तु। परमेखरके सन्म्ठुस नमश्न होना भनुपष्य मान्रके लिये उचित 
है। सब मनुष्यों का हित उसीमें है | कह मनुष्य यहां भ्रश्न करते है, फि 
परमेश्वरसे इतना उरनेकी क्या आवश्यकता हे ? उनके श्श्नके उत्तरमें 
इतना दी कहना पर्याप्त हे, कि परमेश्वरसे उरनेके लिये न तो इस मंत्रमें 
कहा है आर न किसी अन्य मंत्रमें कद्टा हे । वैटिक धर्ममें परमेश्वरफे साथ 
उपासकका प्रेम है, न कि उर है। उपासक यहाँ उरके लिये नम्न नहीं 


चसन । १९७ 


होता, परतु भक्तिसे अधोद प्रेमके कारण नम्न होता है। जिस धकार माताके 
सम्मुख पुत्र असीम सातृप्रेमससे नज्न होता है, उसी प्रकार सब उपासक, 
'परमेश्वरके जरूतपुशत्र, माठ्पितृस्वरूप परमेश्वरके सन्झ्ुख मात्भेमके साथ, 
* अमातिशयसे, नम्न होते हैं'। वदिक घर्सेमें परमेश्वरका स्वरूप माता, 
पिता, भाई, बधु, सखा आदि अकारका कहा हैं । इससे पता ऊग्र जायगा 
कि यहां किसीको डरनेक्रा कोई ख्यार भी नहीं हे। जिस प्रकार पुत्र 
अपने सातापिताके पास जाता है, जिस अकार भाई अपने भाईसे' 
' मिलता है, जिस भ्रकार मित्र ऊपने मिन्नके गले रगता है, उसी प्रकार 
वउपासक परसेश्वरके पास जाता है और जात्मनिवेद्‌न करता है | 
इससे चेदिक घर्मेसें “नमन की कल्पना केसी ओअेएठ और उच्च है, इस 
चातका पता ऊुग सकता है| इस लिये यहां फोई न समझे कि अनियंत्रित 
सार्वसीमके सामने सिर झुकानेके समान यहांका नमन है, परंतु यहॉोंका 
चमन माताकों नमस्कार करनेके समान प्रेमसे पूर्ण है । 


अस्तु । इस अकार अमपूणे चमनके साथ यह संध्योपासनाका यक्ष' 
समाप्त किया जाता है । 


हैं ४» शांति: | शांतिः | शांति: | 


६ व्यक्तिकी शांति । जनताकी छांति । जगवकी शांति ॥ ) 
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७ सध्याका समय और स्थान 
£ सध्यामें आसनका प्रयोग 
७ आणायामका महत्व. .«« 
< सध्याकी अन्य विधि - « 
९ विशेष दिशाकी ओर मुख 
करके ही संध्या करना 
चाहिए या नहीं 
१० खभापामें सध्या क्‍यों न 
की जाचे 
११ सध्याके विविध भेद ..- 
बु३ यह सध्या वैदिक है वा 
नहीं 


पृष्ठ- 


हि 
१० 
११ 
१२ 
१६ 
१७ 
१९५ 
२० 


मै 


३ 
र५ 


सप्त व्याहतियोका बवेदसे सबवध 
भूभुव-ख- . .«- 
मंह: ५५७ ४४०८ :३२४ 
जन ८2. ४६६ ७४० 
तप* «.« 
सत्य, ख, ब्रह्म 
१३ सध्या करनेवाले उपासकके 
मनकी तैयारी ... 
१४ क्या ऐसा माननेसे घमड 
नहीं होला 
१५ अतिम श्रार्थना ... « « 
सध्याके अनुष्ठानका फल... 
भीष्मपितामह की साक्षी &.« 
योगके आठ अग 
खास्थ, बल, दीर्घआयु 
मत्युकोी खाधीन रसना . ««« 
मनकी हशाक्ति..« 


9० 


या] 


सध्याके तीन विभाग. ««« 
संध्याका अलुष्टान 

सध्याकी पूर्व पेयारी 

(१ ) प्रथम आचवसन ««« 

(३ ) अगस्पर्शश «०»  «»«« 


सध्योपासनाका आरभ 


पृष्ठ, 
२७ 
|) 
२८ 
२५ 
३० 


22 
३१ 


शेर 
३५ 
३2 

३६ 
३७ 
३० 
३५ 
० 


डरे 
४५ 
है 
जद 


( १९९ ) 


घृष्ठ, 
३ मत्राचमने. «« *« ५६ व्याहतिका कोथ्क - 
४ इद्वियस्पशः ««» ««» ५७ |आणायाम ««« बऋ** - 
७ साजेन «० «0 *«« ७ (यज्ञ « >»« »+ «»- 
६ प्राणयाम: »« «»»«» <० | आणायाससे बढूको वृद्धि .«« 
७ अधघमधैणं. «.. »»« ४८४१  अघमर्घण ««« +»» «*« 
८ मनसा परिक्रमणं... -.-. ८४ | नास्तिक-दशैन ««« *+* 
९ उपस्थानं. »« «»-« ५३ | उत्पत्ति और प्रल्यका विचार 
१० गुरुमतन्रू...०. *«*« «० ६५८ | ऋत, सत्य «« «०० *** 
११ नमन ... ««» ««« १०१ | तप, रात्री, समुद्र ... «« 
संध्योपासनाके मंत्रॉंका. | अर्णव, सवत्सर, अह. ««- 
विचार । मनसापरिक्रमण. ---  ««- 
१ पूर्व तैयारी .... »»« १०२ [दिशा कोश्क १ «»»«» :: 
ग्रथम आचमन «» «»« 9 320 को... मरे ० ४६४ 78 
आचमनका उद्देश और फल ... ,, छह ०० -» 
आचमनके समय मनकी कल्पना १०३ | »# 2 हे «०» ०** 
सा यश और श्री «.. ... १०४ | +» ४9 ४५ ००० ००० 
अगस्पश ... «--« -- १०६ | अतीची ओर प्राची « «*«- 
इंद्वियस्पशका उद्देश ..... . - १०९ | अधिपति, रक्षिता, और इधु 
अगस्पण्श करनेकी विघी ... ११० | जस (जबडा ) «»« ««« 
अगस्पश और योगके अय कोष्ठूक १११ ' व्यक्तिका जबडा और समाजका 
सध्या और दौधे आयु. --- ११४। जबडा ... «« ««« 
सेध्याका प्रारभ ... ««« ११७ ; प्रगंतिकी दिशा 220, 
मंत्रावमन ... «« **« » | दक्षताकी दिशा. .«« 


इंद्वियस्पर्ो ३७ शीश कर्क 


हृदय और मस्तक «« «« 
साजेन 2 शक 


सप्तव्याइतियोंके अर्थ 


क्रकक 


१२० | विश्वामकी दिशा ... 

१९१ + उच्च अवस्थाकी दिशा 

१२२ | स्थिरताकी दिशा 
» | उनतिकी दिल्ला 


क्क्ल 


« पूछठ॑« 
वरुण 
१२६ 
पृ२७छ 
१२८ 
१ २६९ 
१३० 
१३१ 
१३३ 

73 
१३४ 
११७५ 
१३६५ 
१३७ 
१३९ 
१४० 
१४२ 
१४४ 
१४७ 
१७४८ 


१४९ 
१४५० 
१५२ 


६ 20 
१५३ 


| 


मनसा परिक्रमाका हेत 
दिशाओंका तत्वज्ञान 
वैदिक दृष्टि ... 
पूर्व दिशाकी विभूति... 
पश्चिम ,, ,, --« 
उत्तर 272... 32 


दक्षिण ,, » 
अआुच 39. 32 
ऊध्च ग्रे 42 
शतपथर्म दिश्वावर्णन 
उपस्थान 
उत्‌, उत्तर, उत्तम ««« 
उपस्थान द्वितीयमंत्र ««« 


9०७ 
टन 


( २०० ) 


पछ्ठ- 
१५५ 
१५६ 
गैर 
१५८ 
१4६५ 
१७१ 
१७७ 
१७६९ 
१८१ 
१८२ 
१८३ 
१८५ 
१८७ 


उपस्थान तृतीयमँत्र ««« 
». चत॒र्थमंत्र ««« 
उपस्थानका अगस्परेके 
मंत्रोंसे सवध ( कोष्टक ) 
ब्रह्मश्ानका फल 
शुरुमंत्र 
जपके विविध प्रकार 


जपके समय मनकी अवस्था 


नमन 
«“ भें? पन का भान 


सातृप्रेमसे ईथवरके पास जाना 


विषयसूची 
मंत्रसूची' -« «« 


पृष्ठ- 
१८७ 
१८८ 


१८५९ 
7) 
१९० 
१९१ 
१९३ 
१९५५ 
१९६ 
१९७ 
१९४८ 


७० २ छ १ 


मंत्र-सूची. 





पूछ 
खद्णो्मे चकुरत्तु ४५,११९,१८५ 


स्तन नियात्‌. ««« ११८ 
अप उपस्छृशति._ ««« ११९ 
अपलडिता- केशा४ई . ««« ११२ 
सप्छु मे सोमो सत्र ««« ११७ 
अमूतमस्यम्ृतोपखर ..«« १०५ 
अखरतापिधानमसि «««- ४५,१०३ 
अम्ृतोपसतरणसति ««« +# २? 

आरिशनि मेंडगावि ५३,११५ ५ 

१८९, 

अरधिरसि शोचिरसि «७.« ३० 
अक्षोणा दंताः स् १३१२ 
आप इद्दा उ सेषजीः ... १३१७ 
आप: छणीत भेषज ... हर 

जआापो अस्मान्मातर: . « हि 

साप्पायेतु मसायानि ,.. १०८ 
आयु रूप व ६«% ३७०७ 
इुदसाप, प्रवहत यद्‌.... 9१७ 
इन्द्रवायू सुसंरशा. ««« २६ 
इपे त्वोर्ज ला वायच.... भेण्द 
इष्कतोरमध्चरसस ... २८ 
झतायाते उंगवे.. ... - ट 
उत्तम शिखरे जाते ,.. श्५ 


पूछ 
उत्तर राष्ट्र पयो. »«. ४१ 
उत्तिष्ठ अरद्मणध्पते.. ««« पृ०६ 
उदीची दिकू सोमो ««« <९ 
उदीचीमारोह गिश बपू३& 
उदौीच्ये त्वा दिशे . ««« पृ४६ 
उदुलय जातवेद्व ««« द्ड 
उद्धव तमसरुपरि ««« ९३,१८५ 
उपछहरे गिरीणा सू ««« परे 
ऊधष्वों दिग्वृहस्पति «.« «पु 
ऊर्वामारोह «. «« .. प्रशेद 
ऊर्ष्वाये त्वा दिशे. -.. १४६ 
ऊ्वोरोजो जंघयो. ««-१०६, ११ 
ऊोर्म ओजोड्अस्तु ५९,१११,११३, 

१८९ 

कर्ण छृत्वा घृ्त॑. ««« १३० 
ऋते च सर चासी ««० '८फे' 


ऋषयो निलद्यसध्यवात्‌ ३६५, ११४ 
ओजब तेजन् 


७० पृ 
कंठा * ६5%, ११२, १८६: 
ऋरतऊर-करपृष्ठे हा छ२्‌ 


फर्णेयोमे ओजरमत्तु ५९, १११, १४६ 
खंबदायपुनातु , ७... *' ७६, 
चल्ुः चछु: ही] ६३५ ११२, पृ८ट५ : 


( २०२ ) 


ल्‍ पृष्ठ. 
चित्र देवानामुद्गात्‌ ... ९५ | परयेम शरद्‌ः शर्त - - ९६, १८९ 
ज़नः पुनातु नाभ्या ««« ७६ | प्रतीची दिग्वरणो ..« ८८ 
सचल्ष॒देंवहितं पुरः «.«« ९६ | अतीचीमारोह ००. १३८ 
तजपस्तदर्थ-सावन ««» १९१ | अतीची दिशामिय . «.« १४१ 
चत्सवितुरवरेण्यं भगगों ... २७, ९६८ | प्रतीच्या दिशि भसद्‌ ...... १४०, 
तथदप उपस्पृशति. -«« १०३ | अतीच्यै त्वादिशे ... . १४६ 
तनूस्तन्वा मे सहे. ---१०६, ११२ | आ्राची दिगग्निरधि -.. ८४, १४७ 
तसपः पुनातु पादयो ««« ७७ | आचीमारोह बन १३८ 
सतपसस्तनूरसि बब्य ३० | आची आची अदिश «»«« १४१ 
तस्मादुह न प्रती ««« १८३ | श्राची हि देवाना. ««« १८३ 
त्वे रायें पुरुवीरामु॒«»«- ». | आच्ये त्वा दिशे «०. १४६ 
दक्षिणा दिगिंद्रोडघि ««« ८६ | आच्या दिशि शिरों -«.. १४० 
दुक्षिणामारोह «०१३८, १७९ | आण आण- ५९, ११२, १८५९: 
दक्षिणाये त्वा दिश १४६ | प्रार्तदेवीमदितिं.. ««« १० 
दक्षिणा दिशामसि ...१४१, १७८ | प्रिय भा कृणु देवेछु ..« १०६ 
दक्षिणाया दिशि ««« १७८, १७५ | बहु वाह्वोव॑लं &०८ १११. 
आता यथा-पूर्व व .-« १३० | बाहुभ्या यशों व ७५१, ११९, १८९ 
झुवा दिग्विष्णुुधिप -«« ९० | बाह्ोमे वलमस्तु५१,१११,११३,१८९ 
आुबाय त्वा दिशे ««. १४६ ब्रह्म चक्षत्रच »«. १०७ 
झुवेयं विराण्नामा «««१४१, १४० | भरद्रमिच्छत ऋषय ..« १४४ 
नम- शंभवाय व ... १०१ | भुव पुनातु नेत्रयो ««« ड़ 
नमः साय नमः आत. ..« ११ | भू पुनातु शिरसि ««« ७३ 
नवेत॑चक्ष॒जहाति -.. . १८६ | भू । सुव । ख.। ««  रेछ, ८० 
नसोर्मे आणोड्स्तु ४७, ११२, १८९ | मम त्वा सूर उदिते ««« ७ 
नामिः ००० ६६, ११९ | मरुतो यस्त्र हि क्षये -«« २९, 
पघयशथ्न रसथान्न ४5 १०७ | मह- पुनातु हृदये . ««« ज्जु 
पादयो. अतिष्ठा. «« ११३ | मूधोनमस्त्र ससीव्य »««. / १३१ 


भेघां साय मेथा प्रात: ««« 
यदय सूर उदिते . ««« 
यदय सूर उयति . ««« 
यद्वेवाप- प्रणति.. ««« 
येसांसस्‍्थदक्षिणा ..« 
येझांस्‍्थघुवाया ««« 
ये सवा स्थ अतीच्यों ««« 
येस्ासस्‍्थगआच्या ««« 
ये स्रास्थोदीच्या ««- 
थे स्यासस्‍्थोष्वोयोँ. ««« 
थो वै ता ब्रह्मणो चेद्‌ ..« 
रलूणजीज्छाचीन्यव्ये . .«« 
चार वा टू 
वादा आसन्ननो.. -«« 
वात आस््रेध्त्तु.. | ««« 
ह॑ नो देवीरमिश्ये 
अद्धा आतहेवामहे . ... 


( २०३ ) 


पृष्ठ. पृष्ठ- 
९ | भोज श्ोत्र « ६०, १११, १८९ 
» | संगच्छष्व॑ सवदध्य॑ .. १३३ 
< ल्‍ चने श्रद्धा... १०७ 
११९ | सं चते च चक्षुपी ... का 
१३६ | सं पुनातु पुनः ७८ 
» | सलमूचुनर एवा. ..« १०५ 
>. | सह्य॑ यश्षः श्रीमयि ... ४६, १०४ 
2 | सलत्याय तपसे देवता ... १०५ 


ब्छछ 


हर स मनसा ध्यायेत्‌ू.... कै 
की समुद्रादर्णवादधि.. ... <फ 
कर सर्वेमायुरशीय न ११२. 
५७ | अैसजाए अजासि.._..« २७ 
१०६ | सूोचंद्रससी घाता ... ८१ 
४७, ११२ | से पुनाठु कठे.. ««« ७४ 
५६ | हवे त्वा सूर उदिते «.. ३० 
७१, १९२ | हिरण्यगर्म इस्रेपः . &«« २७ 


$ हुदय॑ «४० “कह रबत्य १२ 


'मुरसवेसर4>9०99899०»2३99«८८३5%७९३२५९३१७९-/र ७ व 


है 
योग-साधन-माला । । 





९ वैटिक घसे! वास्तवसें आचार प्रधात धर्स है । वेदका ( 
उपदेश केवछ मनमे धारण करनेसे, वेदके मंत्रोंका अर्थ ( 
| समझनेसे, अथवा वैदिक आशयको केवल विचारमें 
0) रखनेसे कोई प्रयोजन नहीं निकछ सकता, जब तक उस ( 
| उपदेशके अनुसार आचरण नहीं होगा । ५ 
५ ध्वैदिक उपदेशका तत्व आचरणमें लानेके 
उद्देशसे ही योग श्यारक्ष!ं का अवतार हो गया है। * 
' प्राचीन काछमे 'थोग-साधन? का अभ्यास सर्वे 
!। है साधारणतः आठ व्षकी अवखामें प्रारंभ किया जाता 
0) था । विबेश अवस्थामे इससे भी पूवे होता था । आठ 
0) चपकी वालपनकी आयुर्से योग साधनका प्रारंभ होनेसे ९ 
और शुरुके सन्निध रहकर प्रतिदिन योग साधन करनेसे 
0 २५।३० वर्षकी अवस्था बद्यसाक्षात्कार होना संभव ९ 
| था । अथवे वेद (कां. १०१२९) में कहा है कि ६ 
९ “जो इस अखत-भय बह्मपुरीकों जानता है, 
उसको ब्रह्म ओर इतर देव इंद्रिथ प्राण और १ 
0 प्रजा देते हैं ।” अर्थात्‌ पूणे दी आयुकी समााप्तितक 
। कार्येक्षम और वलवान इंद्रिय, उत्तम दीघ जीवन, और 
सुप्रजा निर्मोणकी शक्ति, ये तीन फल ब्ह्मज्ञानसे सलु- 
| ध्यको भ्राप्त दोते हैं। यदि योग्य रीतिसे योग साधन ( 


है] 
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का उत्तम अभ्यास हो गया, तो ब्रह्मचरय समाप्ति तक 
उक्त अधिकार प्राप्त होना संभव है| 


इस समय योग साधनके अभ्यासका क्रम बताने- 
वाला गुरु उपस्थित न होनेके कारण कई्योंकी इस 
विषयकी इच्छा दृप्ति नहीं हो सकती। इस लिये 
“दोग-साधन-भाला? हारा योगके सुगम तत्वोंका 
अभ्यास करनेके साधन प्रकाशित करनेका विचार किया 
है | आशा है कि पाठक इससे लाभ उठायेगे। 


इस मालछाकी पुस्तकोंमे उतनाही विषय रखा जायगा 
कि जितना अभ्याससे अजुभवमें आचुका है । पहिछे कई 
सारूतक अनेक सलुष्योपर अनुभव देखनेके पश्चातही इस 
माछाकी पुस्तकें प्रसिद्ध की जाती हैं | इस लिये आशा है 
कि पाठक स्थायी आहक बनेंगे और अभ्यास करके 
छाभ उठायेंगे | 


इस “घोग-साधन माला” के पुस्तक एकही 
चार पढने योग्य नहीं होते, परंतु वारंबार पढने योग्य 
होते हैं | तथा इनमें जो मंत्र दिये जाते हैं उनका निरवर 
सनन होना आवश्यक है| पाठक इस वातका अवश्य 


ध्यान रखें 5 
रख । दि 'दुस्तक्ा गज ् 


इस समय तक इस सके निम्न पस्तक , अर्सिद्ध- दो 


४ 


6 
४3 
हैं 


श्र 
। 
" 
। 
ः 
। 
" 
' 
। 
| 
। 
। 
6 
| 


रा, । 


संध्योपासना । हु 
आओ, ९ 
कागज और छपाई बहुत वढिया है । मूल्य १॥ ) डेढ रुपया 
है। शीघ्र मंगवाइए । ( द्वितीयवार मुद्वित ) 


। 
|] ६ 
है संध्याका अनुष्ठान ९ 
! 
६ 
) 


(२) ३ 

इस'पुरतकमें, सध्याके प्रत्येक मंत्रके साथ अंग योगका जो ९ 
जो अनुष्ठान करना आवश्यक है, दिया है. । इस अ्रकार सध्याका 

अनुष्ठान करनेसे सध्याका आनद आप्त हो सकता है। मूल्य ॥) रु 


आठ आने है। 
दिक प्राण विद्या । 
(३) 


यह योगसाधन मालाकी तृतीय पुस्तक है । इममे निम्न विषयोंका 


विचार किया हे--- 

भूमसिका--अवैत॒निक महावीरोका खागत। अवैत्तनिक राष्ट्रीय 
सखयसेवकोकफा सनन्‍्मान, एकादश रुद्र, महावीर, एकादश आण 
प्रणोपासना ९ 


( अथर्व- ११६ ) ईश्वर सबका प्राण, अतरिक्षस्थ प्राण, प्राणका 

कार्य, वैयक्तिक प्राण, पूरक कुंसक रेचक और वाह्म कुंसक, म्राणका 

जोपधिगुण, प्राण और रुद्र, सर्वेरक्षक प्राण, प्राण उपासना, सलसे 

बल आप्ति, सूयचंद्रस क्षण, प्राणोका प्राण, धान्यमे प्राण, पथिवी 

घारक बेछ, आणसे ध्रुनजेन्स, आधवेण चिकित्सा, सजुष्यन 

। आपधि, देवी ओपधि, आएग्रिंस कौषधि, आयवेण' झकोषाधि 
३ 


श्श्ध््य्ष्ध्क्प्ष 


| 
' 
५ चेदिक भाण विधा--वेद्स श्राणकी विद्या, प्राणसूक्त 
|! 
४ 


